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।  अभसुख 


` महाराज ह्बधन के पटचात्‌ सममू भारत में सामूरं 
स्प से यह प्रयत्न, नदी किया गया कि शामन अर शातितो की 
भापामे मेद्‌ न रखा जाय । राजपूताने के सीमित राज्यो को 
छोडकर उस समय यह प्रणारी चरी रि प्रजा की मापा एर ध्यान्‌ 
दिये विना शासक अपनी भाषा मेँ ही राजकराज चाने रगे । पन्त 
अंग्रेजी राज्य के आगमन के साथ पर्चिम की अनेक अच्छरों 
भारत मेँ आई । उनमे से एक थी गासन कायम्‌ प्रना क्त 
अधिक से अधिक सहयोग ओर विश्वास प्राप्व फटने की मायना। 
अग्रेजी शासको ने जहा एक ओर अंग्रेजी मापा को अधिफसे 
अधिफ प्रचित करने का प्रयत्न किया, वरह दूसरी ओर भारत- 
वरप की विभिन्न प्रान्तीय भाषाओ का स्वयं अभ्यास किया ओर 
उनको प्रोत्साहन भी दिया । 

` परन्तु इसमे पूय भी प्रातःस्मरणीय छ्व्रपति शिवाजी महाराज 
यह्‌ कर्यना कर चुके थे । सखराज्य-निमाण फे महत्‌ कायं से 
उन्हे श्य बातफा बहुत कम समय म्रिलाकिवे तङयार को 
विशाम देर पूर्णतः शासन-व्यवस्था ओर पनरिर्माण मे रग 
जाते, परन्तु से परिभित समय ओर गिम परिस्थितियो मे मी परे 
प्रतिभासम्पन्नं शासक उन सव यतो की गहरी नीवि उर गए 
जो कालान्तर मे विफसित होकर सक-कटयाण कर सका । उन्टोने 
यह मी प्रत्यक्ष देखा कि सस्रत की पृतरिर्यो जो यह विभिन्न 
प्रान्तीय भाप ह्‌, इनके बोरने बालो प्र शामन करने म एसी 
भाषा का प्रयोग करना बुद्धिमचा-परणं हेमा जो सस्त प्रधान 
रो । रघुनाथ पडित द्वारा खपति ने 'ाजव्यवदार्कोप" नामु 
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ग्रन्थ तैयार कराया । इसमे उन सम फारसी-अरबी श्दौ कै 
सर्छेत सूप दिए गए थे जो शासन्‌ व्यवस्था मेँ काम भँ आते थे। 
प्राचीन प्रथा के असार यह ग्रन्थ छन्दबद्ध ह । स॑जोर के शाहंजी 
राजा ने अनेक कोपुग्न्थ स्वयं रिख तथा दूसरो से. टिखवाए । 
उन्दने स्प्य शब्द्-रलम-समन्वय' ओर शशवन्दाये संग्रहः दो 
कोप रिख ओर अपनी राज-सभा के 'पकटेखवर, महा श्ासरी तथा 
श्रीधर नामक तीन पंडितो दवारा "पदमणिपनरी' नामक कोप-गरन्थ 
लिखताया ! यकटेश्वर पडत ते शाहजी राजा, के सरक्षण मे 
उणादिनिषटु" नामके प्रसिद्ध कोप-पन्थ अटम्‌ छिखा । 

परन्तु आगे चलकर महारण के धारक एेसी परिस्थितियों 
मेस गए फिडन्हे इस भपा-सस्कार कानतो अवसरदी 
मिरु सका ओर न वदं उत्कट इच्छा ही रही । छत्रपति शिवाजी 
नेसी भावना तथा प्रखर प्रतिभा मी फिर कम दी देखने म आई । 

इधर कवारी-बगै"का दार ओरभीषुराहो चराथा वे 
सप्रयास एसी भाया लिखा करते थे जिममे असी ओर फारसी फे 
अप्रयुक्त ओर भारीमरफम शब्दो, की मरमार दीती धी । बात 
शब्दो तक दी सीमित नही ररी, परन्‌ व्याकरण भी इन्दी भां 
करा प्रयोग करिया जनेल्गा) इस व्रात कां ध्यान रखमा उनके 
ए व्यथं था कि उनके शासक अथवा प्रजाजनं उनफी मापा 
सप्ते भीहैयानी। 

इस विषमता की ओर दिभिन्न देशी राज्यों मे तथा निरिश्च 
भारत्‌ के शामन मं अधिक्षारियो का ध्यान गया! माङियरमे 
खर्णीय्‌ श्रीमन्त जयाजीराव महाराज के समय में इसकी ओर 
ध्यान दिया गया । कपेचारी-वभे की इस हख्वादिता को कम 
करते फ़ प्रयते प्रारम्भ हज, ओर २७ नवष्वर सन्‌ १८५३ 
६० मे राज्य के पुन्सरिम दीवान शेख गुराम हसेन, साह्न 'को 


(5) 


यह आज्ञा निकारुनी पड़ी फि फारसी, के शब्द न सिसे जाय, 
ओर यदि रिद गए तो आगे देसे प्रयोगो ॐ हिषए्‌ दण्ड नियत 
किया जायगा । यह प्रयत चरता रहा ओर २६ नवम्र सन्‌ 
१८८७ ई० मँ हिन्दी भाषा आर देवनागरी हिपि फो स्थान देने 
की आनना प्रचरति की गई} उस्र ममयभी यिति-पारक 
कर्मचारी-चग ने इम भ्रयल फो सफ़ल नहीं होने दिया। फौन्मिल 
अफ रीजेन्सी ने घय ओर्‌ ध्यान न दिया भौर यहो तक कि 
देमनाग्री छिपिको फारसी र्पि की अपेक्षा पटने मे कटिन 
वतलाकर देवनागरी के स्थान पर पनः फारसी रछिपि को प्रचरित 
करा दिया । 


सर्गाय श्रीमन्त माधपराव महाराज ने श्न मे जयं अनेफ 
कस्याणकारी ओर शुभ परिवर्धन किये वहो देयनागरी छिपि ओर 
हिन्दी भाषा के डस उपेक्षितं पिपय को पुन उथया | स्वर्गीय 
महाराजा जिस कायं को फरना चाहते थे उसे कराने की इच्छाशक्ति 
मी उनके पाम थी ओर उमकी युक्तिपूणं रीति भी वे निकाल ठेते 
थे । उन्दनि यहं स्पष्ट आज्ञा निफाल दी फ सपत्‌ १९६० मि 
के प्रापम्भसेदही प्रयेफ शासकीय विभाग मे हिन्दी फा प्रयोग 
करना आवरयक होगा । दो वषै प्व ही ऽस आजा का अचार 
प्रारम्भ किया गया ओर सयो हिन्दी सीख सेने फा प्रयत्न फरने 
को प्रेस किया गया । वह उठाव ईक षमा द्र थाकि सवत्‌ 
१९६० (मन्‌ १२०३ ०) कै प्रारम्भ हीते ही देवनागरी छिपि 
को उसका उपयुक्त ओर उचित स्थान मिरु गया । आधी 
दाताब्दी के भतत प्रयत फे परचात्‌ देषनागरी छिपि निर्गिपादं स्प 
से शासम्‌ मे प्रतिष्ठापा मणी) | | 


इस सम्बन्य मे यह छिप देना मी उपयुक्त दोगा कि इस 
गरिषय मे मवत्‌ १९५२ मे काञी नागरी भ्रचारिणी समा ने 
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सरं रेण्टनी ( छोड तैकडानल) को नागरी ` अक्षरे कै 
निरि न्यायालयं मे'उपयोग के किए प्रार्थनापत्र दिया था। 
सवत्‌. १९५५ में साट साहब से इस विपय मं प्रसिद्ध उेपूटेशन 
मिला धा ओर सवत्‌ १९५७ में कचहरियों मे नागरी अक्षरों फे 
प्रचर की घोपणा हद थी । सेवत १९५८ में ग्वारियर म नागरी 
पिं के प्रयोग सम्बन्धी थोपणा जारी की गह थी। 

इतने खम्बे प्रयत के परचात्त भी भापाके सपमे विशेष 
भेदन शो सका। फारसी शब्दावद्धी ओर फारसी व्याकरण 
ठेखक के फ़ारसी-तान के अनुसार शासकीय भाषा को सवसाधारण 
की भाषास कम या अधिक दर्‌ कयि ही रहे। अधिक 
्रधुत्ति कठिनता की ओर ही रही । कमी कमी बड़ विचित्र शब्दो 
की स्वना भी रोती रदी । संस्थाने जब्द्‌ का बहुवचन्‌ किया 
गया श्स्थानहाय' । किसी कम फारसी पट छवि व्यक्ति फे 
हाथो में पडकर वह शब्दं बन गया (स्थान निहाय, ओर आज 
भी वहन्यो कास्यं प्रचरित दहं। । 

मापा फो सरस, सुबोध ओर जनसाधारण फे किए सुगम 
यनाने का भेयं हमारे श्रजावत्सर श्रीमन्त-जीवाजीराव महाराज 
फो मिला है! आज भी इका विरोध अधिकतर इसी खिति 
पारक क्॑चारी-वग कीओर सेदही है। पर्त श्रीमन्त कोस 
छ्युम काय में एण यज्ञ प्राप्न होगा इसमे सन्देह नदी । , , 

आजकल प्रत्येक चात को सैप्रदाय ओर धमे से सम्मन्धित 
करदेनेकी भी चाल घल गई है । भोटी जनता फी धार्मिक 
त्ति फो उत्तेजित फर, उसके धम को पतर मे यतलाकर आर 
अपने आपको उसके उद्धार मेँ तत्पर जता कर 8 न्यक्त 
राजनीति म्रधानता प्राप्त करने का प्रयत्न करते ह । इसम उन्द्‌ 
सररता दिखत्ती हे । उन्न भप ॐ प्रशन फो भी एक 
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राजनीतिक नारा बनाकर उसे भी धप से सम्मन्धित कर दिया है । 
एसे व्यक्तियो के सामने त रखना व्यर्थ है । वरे उन पर विचार 
करने फेख्िएिन,वोतेयारदहे भरन कर दी सक्तेहै। हम तो 
केयल यदी फट सकते है कि धे से मापा का वरिरकुर सम्न्ध 
नदींहे। मूर मेनतोदेद्‌ हिन्दी, मराठी यावगलामे यन 
कुरान शरीफ उदू मे लिखागया थार म होली बाहिर 
अग्रेजी मे सिसी गई थी । धरम श्याखयत है, भाषा परिवर्तनशषील 
है । धै आसाका दिप्य है ओर भाषा समाजमे एक दूषरे फ 
अपने विचार व्यक्त करने का साधन हे । अस्तु | 


परन्तु आज हिन्दी के श्ासन-काय मे प्रयोग पवि जाने के 
लिए अधिकं तकर प्रस्तुत करने की आव्रश्यकता महीं है 1 चिरि 
भारत तथा अलवर, इईन्दार, जयपुर, कोटा, ओरछा आदि अनेक 
दरी सर्ज्यो मे प्रजा की सुविधा के छिषए हिन्दी का प्रचार्‌ ्रारम्भ 
हो गया है । उसकी उपयोगिता भी मानी जा चुकी दहै। यद 
समी मन च्छेदे कि उसका सम्बन्ध नतोधर्मसेहै भौरन 
राजनीति से, यह तो शद सुविधा फा पिप है। 


एक प्रश्न ओर विचारणीय है, वह रै पारिभाषिक शब्दों 
का । प्रान्तीय भापाओंमे पारिभाषिक चन्दो के लिए देशज 
ब्दो फा ` प्रयीग अधिफ , नही किया जा सफता । अतः यह 
शब्द फारसी से किए जप अथना सस्छेतं से १? फारसी शब्दो 
के पश्च मे यह कहा जा सरता है कि बह थोडे बहुत प्रचरित हो 
गए ३ । स्छत शब्दो कै प्रयोग मे एक वहत वड़ा छाम है । 
हिन्दी, मरारी, बगला, गुजराती, उद्या, ¶जाथी, असिामी आदि 
आर्थ मापा पएर्णतः तथा दक्षिण की ताभिर, तेलग्‌, मर्यालम 
कन्नड आदि द्रविड मापे अंतः अपना शन्द-कोप संसत के 
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शब्द्‌-सागर से भरती है । इस प्रकार सस्कृत से पारिमापिक शब्द 
ठेने से हिन्दी इन अन्तीय भाषाओं के अथिफ निकट होगी । 


आज इसी असिरु भारतीय भापा-एकता के विचार को 
ष्टि मं रखकर एक एसे दृब्द्‌-समूह्‌ को खोजने की भी फरपना 
हे जो सम्पूण भारतीय भाषाओ म सामान्यहो ओर जिसके 
आधार पर करिया गया विचार षिनिमय भारतवपं की अधिकतम 
जनसप्या समच सके । संस्कृत से छिया गया यह पारिभापिफ 
शब्दों का मंग्रह उम कमी फो पूरा कर॒ सकता है । एन्तु प्रस्तुत 
कोप मे यदह रक्ष्य प्रधानतः मदी रदा है ¡ उन दो सहस्र शब्दों 
म से प्राय" तीन चोद एेसे अवद्य होमे जो समस्त भारतीय 
भापाओंमे मान्यकयि जाके | परन्तु इस बिचार को उप 
समय हम प्रस्तुत मावर करते हे, ओर यहो केयर यदी सकेत कर 
सकते ह कि ययपि प्रधानतः हिन्दी फो ही ध्यान मे रएफर यह 
सग्रह किया गया है, पल्तु साथ ही सग्रह-कत्त तथा सघोधकें 
ने अपने मरादी, वगा, गुजराती आदि मापाओ के शम्द-जान 
से साभ अवर्य उठाया है । 


इस मम्बन्ध मे एकं प्रन ओर विचारणीय मम्भुख आता 
डे | काची के ,एक अत्यन्त प्रसिद्ध॒ भाषातत्य बि्चारद तथा 
सर्त ओर हिन्दी के मान्य विद्वान को इस क्रब्द सग्रह कै 
दिखने पर इन्दनि यह श्काकी थीफि प्राचीन स्प्रतियोमें 
म्रयोग कयि गए शब्दौ को उसमे पतिः उन्दीं अर्थम नदीं 
सिया गया है । हमने इसके पारिभापिर छब्द के रिषए 
यान्स्य स्मरति, मनुस्मृति, कौोटिस्य के अर्थ-लाखर ओर राज- 
तरगिणी के शब्दं ओर उनके अर्थो को खोजा अवश्य है 
ओग उनसे पूण लाम भी उडाया है, पर अनेक खलो प्र हम 
सा नही भी कर सके है । याज्ञवल्कय र्पति मे “व्यवहार' शब्द्‌ 
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सम्पत्ति अथा अपराध सम्बन्धी मामले" कै अथे में प्रयुक्त च 
हे । परन्तु हिन्दी-साहित्य मे अनेक श॒ताब्दियो से “्यवहार' शरष्द 
का व्यपहार्‌ जिस अथमेखूदु हो गया वह स्पष्ट हे| हमने उस 
अर्थं से हना उचित नदी समस्ना । यद्यपि “न्यवहार' से चने हए 
अन्य शब्द 'व्यवहार' कै स्मृति-सिद्र अर्थोमेही वियिरै नैसे 
न्यवहारी" का प्रयोग हमने 'ुपकिल' के अर्थमे कियाहै। 
“आसेध, सम्पत्ति फाभी दी पफतादै, व्यक्तिका भी, परन्तु 
प्राचीन ग्रन्थोमे व्यक्तिके लिए दही अधिक प्रयुक्त है। परन्तु 
व्यक्ति फे लिए वन्दी! जसे प्रचरित शब्दं कै होते हुए दमने 
'असिधः शब्द्‌ का प्रयोग सम्पत्ति के आसेधके अथमे करिया 
हे 1 कहीं कही, यद्यपि बहुत कम, हमे थोडी स्याधीनत्। से 
(जिसे विद्वान रोग चाहं तो उ्च्छखलता भी कह सक्ते ह ) 
काय करना पड़ा हं । 3127८" के अथे मेँ हमने अश्न शब्द्‌ रखा 
इसखिये “5119 "€-0तन के दिए अंञ्चधारी' शब्द्‌ का 
प्रयोग करिया । हमारे एक सश्ोधक विद्रान जो मरकत के मान्य 
पंडित ह हमारे उप्त प्रयोग से सहमत न दो मके, परन्तु श्वारण' 
तथा प्गवाप्ह की समानता फ कारण हम उसके प्रयोग के 
प्रलोभन को रोकन स्के । इने उने-गिने चार्‌ छे उदादरणों के 
अतिरिक्त प्राचीन स्मृतियों के शब्दौ तथा उनके अर्थो को उपयुक्त 
ओर उचित मान्यता दी मई हे । 


शब्दों कै चयन मे यह ध्यान रपा गया दहै फिश्चामन- 
काये मँ तथा विधान आदि भेँश्रयोग कवि जाने वले पारि 
भापिकिशब्दो कोदी ओर प्राय सभी पारिभापिर शब्दो को 
सृग्रहीत कर दिया जाय । इमकै लिए सम्पत्ति सम्बन्धी, अपराध 
सम्बन्धी, राजस सम्पन्धी तथा सेया-नियम आदि सम॒ विधानं 
के अग्रेजी अथवा फारसी पारिभाषिक शब्दो को एकत्रित फर 
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उन हिन्दी पर्यायवाची शब्द दे दिए ' गए दह । ग्वाछियर राज्य 
मे जितने बिधानो के आ्तेख निकल चुके हे उनके शब्द छटने 
मे तो कोई किना पडी दी नही, क्योकि जो अख आजकल 
निकल रहे है उनके पारिभाषिक चव्दा का फारसी अथा अखी 
पर्यायवाची शब्द साथ ही कोष्टक मे रहता रै ओर आरेख का भनु- 
वाद्‌ समानान्तर स्तम्भ मे अग्रे्ी मे भी दिया रहता है । अतः इस 
लब्द्‌-चयन्‌ का अधिकाश्च श्रय तो ग्वाछियर राज्य के न्याय-षचिप 
श्री गोविन्द्राव इष्णराव जी शिन्दे, वार-एर-छो, को ह जिन्देनि 
अपने विधानो को “आमफहम चनाने फे प्रयास मे हमारा कायं 
भी अत्यन्त सुगम कर दिया । उसके लिए हम ही क्या, समस्त 
हिन्दी-भाषी-ससार उनको हार्दिक धन्यवाद देता है ओर,देता रहेगा । 
चोदा, इन्दौर, अलबर आदि अन्य देरी राज्यों के विधाना से भी 
हभ अस्यन्त -युन्दर शब्द्‌ म्ल । हमने उनफा सग्रह मी निस्सकोच 
भाव से कर छया! उन राज्यो के अधिकासियो फे हम 
अत्यन्त तन्न द । # 

' इस्‌ शष्द-सग्रह के कायं म टमे अभी तकफै निके 
हृष कोप-परन्थो से भी बहुत सहायता महीं है । बडोदां का 
श्री सयाजी-लासन-यव्द करप-तरु' तो इसं दिद्वा मे अपने प्रकार 
क्रा अपूवे ग्रन्थ है, साथ ही राज्य दै प्रतिष्ठित घकील स्र्गीय 
श्री परमेश्वरदयाल श्रीयास्तव ने जो फोप-ग्न्य तैयार किया है 
वह्‌ मी उनका एफाकी तथा प्रारम्भिक प्रयास रने के कारण 
स्तुत्य है । इन टोनो ग्रन्थो के अतिरि हिन्दी तथा प्रान्तीय 
भाप के फोप-गन्थों से हमने सदायता रखीहै! - - 

इतने कोप-ग्रन्थां केहोते इए मी उम ग्रनथकी हमने 
उपयोगिता ममघ्ची है ओर उसे भ्रफारित कर रहे हे । इसके विपय 
मे दो शब्द लिखना उचित ह । । , 
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, श्रस्तुत सग्रह कोई कोप-गन्थ नही है । यह तो उपयोगिता 
की. षष्टि से अपिर से अधिफ़ सफल दो सके इस विचार से निर्धित 
किया गया, शब्द-सग्रह दै 1 प्रत्येक शब्द की विस्तृत व्याख्या, 
उत्पत्ति आदि कोष के आवर्यक अयव इसमे नही हे ! हिन्दी 
पारिभापिर शब्दं फे विपयमेदो प्रकार कीतथादो वगो की 
कठिन्या भा सती हे । एक तो यूनीविटी से निकला हुआ 
उपाधिधारियों कावह वगेहैजो केवल अभ्रजी मे टी सोच 
सकता है ओर -उसके विचार मे परिे वेप्रिजी शब्द आता है । 
उसके किए उस संग्रह का ।दू्रा भाग उपयोगी होगा । उसमे 
सोजने पर ग्लिगा करि उन्हे उक्त ञग्रिजी शब्द के स्थान पर्‌ 
किम हिन्दी शब्द्‌ फा प्रयोग करना चाहिए ! इसी प्रफारं जो लम्बे 
अभ्यास के कारण अथवा शिक्षा फे कारण असी-फारसी शदो 
से अभ्यस्त हो गए है उनके लिए तीसरा भाग उभ्योगी होगा । 
पिते भाग मँ हिन्दी पारिभाषिक शब्द का अग्रेजी पर्यायवाची 
शब्द्‌ दिया गया है । अतएषे जो भी शासन के व्यवहार मे ने 
वाठ हिन्दी पारिभापिफ शब्द सीखना तथा जानना चाहते द वे 
इसते सीख व॒ जान सक्ते ई । ऽसी उपयोगिता के विचार से 
हमने इप ग्रन्थ को प्रस्तुत करने करा साहस किया है । 


इम यहो यह भी स्पष्ट करदं किटमउसद्युभदिनि की 
याटमेहेजव किएक ेसा महान कोप्रन्थ निर्ले जिसमे 
शासन सम्बन्धी समी एसे शब्दों का संग्रह हो जिनका श्रयोग 
समी प्रान्तीय भापाओमे करियाजा सके । उनकी ग्ुत्पत्ति 
विस्त व्याख्या तथा अन्य आवरयक पाति भी हा । मारे विद्या- 
रमी उदारमना श्रीमन्त सरकार महाराज के वरददस्त रते हए 
यह खप्न कठिन भी नदी दिखता । 
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प्रथम दष्टिर्मे 
प्रधान, प्रारम्भिक 
प्रधान साक्ष्य 
प्राचीन जातिं 
उ्येप्ठाधिकार्‌ 
नियोक्ता, मूडधन 
मूढ ऋणी 

सिद्धान्त 

छ [पना 

अभ्रिम 

अग्रिमता, अग्राधिकार, जमरमान्यता 
कारागृह 

वन्दी 

एकन्तता 

स्वाधीन रक्षा 
एेच्छिक चुरी 
चाप का निजी फोपः राजदार 
सम्मग्य 

प्रमाणित उत्तर-पत्र 
परीक्षाके ख्पमे 
विधि 

अग्रप्तर होना 


706९९6५४ (न 


९10५६605 अय 

{0८655 आपत 
९706658 {66 आनापनत्र सरक 
{70612160 विज्नप्त 

०८ अ 0 उद्घोषणा 
{106५6 प्राप्त करना 
70706४५९ उपज 
{1060४८४ उर्पौदक 
{०९०८९ 5 506९४ उस्पादकों की समिति । 
ए0त ८६० प्रस्ठति 
{70165510 ठयवक्ाय, धन्धा 
700 6ललप्र प्रवतीणता 
०१५ ठाम 
ए10-9४ क्रमिक 
00० निपेष करना 

॥ 1 ,111 निषेध 
(ए00प्णप् निवेधासक 

1 70111156 वचन 
1८०71566 वचन्‌ ग्रहीता 

॥ > ११११, 911 यचचन-दाता 

ए70 7115501४ 1100 यचन-पत्र 
0700 सस्थापक 
0071010 उन्नति वृद्धि 
कए0प्ष 00 ल प्रस्तुत घी-2रक 


07010 ५)६०१€ प्रकाित कर्न 


एि010 प्टलाालाणध 
एण 
3,1१.101 1 
णृ 

४१, १,५१। 
एणा पाश्या र 
९7000 पपा 
एग 8६6 
70 [00581 
170005६ 
णण 
एाणुएपल न्फ 
1056८प६६ 
ए05््प्णपी 
1090661४ 
एि05्(6 
एप्छ्णतला६ पित्‌ 
210*८ 

एाएरघ्त्‌ 
एिषणशजला 
00180 
20रण्व्ड्रगा 
एए 
एण 

एप 

एप] 
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घोषणा 

परमाण 

प्रचार 

उपयुक्त 

सम्पत्ति 
सम्पत्ति-चिन्द 
अनुपात 
आनुपातिक 
प्रस्ताप 
प्रस्ताव 
स्वामी 

स्वामित्व सम्बन्धो 
अभियोग चलाना 
अभियोग-पक्ष 
प्रत्याशित 
वेया, रूपाजीवा 
मावी प्रपग-कोष 
षिद्ध कना 
सिद्ध 

आदे 
म्रतिवन्ध 
कराधावेश्च 
समक्षदार्‌ 
प्रतिनिधि 
वयर्कार 
सार्वजनिक 


न्न करना 


(रदत 


{२९९०५ ले्य-सम्रह 

{२७००0 01 11115 स्वलव-सूची , खेवट 

{२९६८००६ उगा्हना 

{२९८७०६५ उगादी, पुनाप्रम्ति 

{२९८४८०४० सुधार, परिशोधन 

{२९वध्६ा यधक -मोचन 

{२९०९ ल्ा1810)6 मेप्वन-योषय 

{र€्दलाए्ण मोचन 

1र6-कभप2५0)) पुनपेरीक्षण 

रिर्ललः उयवस्था मगना 

{२ल८१८९ व्यवस्था-देतु प्रथिना 

1२६0१) सुधर 

{२६००९०४ वार सुधारं गृह 

१ ८११०,५१६..१ पुंधारक 

।:११ ५ विरत रहना 

{२651108 लागा स्मृति-जागूृ्त करना 

1२९५५ प्रत्यपण 

{२९५5९ मना करना 

1२९६१७६९ रं १९, सूची-पुस्तक त राजपुस्तक 

९ ०९156९0 रनद किया इ, 
राजपुस्तकाकित 

(९5४१४०९ राजघुस्वकाकन योऽय 

एरहाऽधथ राजपुस्तकाकनधिकापै 

{6६९51९५0 रजिस, राजपुर्तकाकन 


एव्डणान्म नियमित) उथवस्थित 





1२९६12६6 
२९९६1015 
(रला 0प्ाऽलपलाौ 
ए९५६६.६६ 
२९] ९५१ 
एदुष्ल्तम 
रिधध्10 
००२७९ 
(4 >) (-), 1) 
९६87016 
धाथ 
एिलाद्ा०पऽ 
रलाापवु्ाञी 
रिथ्नाा1६ 
रिल7200 
रपी] 
िल€प<्तष 
रि€धा)1551011 
रिना106€ 
रिथापाहलश्द्रला 
16168] 


रिधाालाश््ना 
{२61 


एिकृभाः 


रदृक्शाा पाटा 


श्णस्‌न्‌-शब्द्‌-मग्रह्‌ 


श्‌ 








नियमन करना 
प्रवन्ध-नियम 
मरपाद, प्रतिदान 
पुनः स्थापित्त करना 
अघ्वीफार करना 
अप्वोकृति 

सम्बन्ध 

-रकारा 

सम्बद्ध 

विश्वस्तनीय 

सहायना 

धार्मिक 

छोड देना 

अवशिष्ट 

पुन, प्रेषण, रोराना 

टिप्पणी 

उपाय 

छट 

टूरष्य 

पारिश्रमिक 

नतीन-करण 

सन्यास, व्याग 

कर्‌, भाडा, ल्गान 

मरम्मत करना 

निचले किनारे पर स्थित सूमिका 
स्वामी 


1२€४०८8.॥101॥ 
{२6५०1६६ 
1२6५०1४ 
{२6१४०पध्०ा 
1२6०१ 
1२1९171 
1२1010४5 
्रह्ग0पऽ प्ण071507061 
एरा11ह 168वलः 
1२101 

1२151 
{२0४०६ 
1२०1 6911 

| ०/1 
1२००४६४ 
एण168 
रपा 
1२५21 
रिण्त9्‌ पाप 


५६८7९ 


42117168 


ऽ5ध्टिपभनत्‌ ५ 
58.६6 

52191 

581€ 

७21९ ०९९५ । 


शासन छन्द-सग्रह 


खण्डित करना 

उपद्रव 

क्रान्ति । 
पारितोपिक । 
स्वत 
सपरिधम 

सपरिथ्रम कारावास 
मुखिया 1 
ठगां 

जोम 

ट्टे 
उपस्थिति पत्रक 

राजश्च 

ङ्टभार 

नियम । 
निर्धारित सिद्धान्त, निर्थारित निधय 
ग्राम्य 

मआमोद्धारं 

पवित्र । 
बहिदान, व्याग | 
संरक्षण । 
सुरक्षा 

वेतनं 
विक्रय 

विक्रय-पत्र 
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59४80 मोक्ष 

ऽशा1]1€ चानगी 
52119{071ध्ाा स्वाप्थ्यकर स्थानं 
ऽताधणा स्वीकृति न्यवहार-शक्ि 
54116 स्पस्थ बुद्धि 
54111181 [€ प्रा स्वास्थ्य विभाग 
९211526{10र परिशोध, मरोसा 
96210810115 निन्य 

ऽ८वाधाक दुष्कर, फमो 
9८९0{"6€ राजदण्ड 
ऽ0ाध्वण€ परिशिष्ट 

ऽध[धा€ योजनां 

ऽ५०]9€ विस्तार 

50106 टेक 

० ५५।१1१ पि 

ऽतप पर्वक्षण 

५६३1 * मुद्रा 

ऽध्शना अन्वेषण 

६6५९९ सम्बन्ध विच्छेद करना 
५6६ स्थान 

56८०070 €91061166 गोण साक्ष्य | 
५6८0710. भतुादक 

द भत्र, गुप्त, छिपा 
ऽद्गालौम मनी 


धारा, विमाग 


्लणा सरक्षित करना, प्राप्त करना 


$ध्टप्€ 





१५२ 


901रधा1त् 
901९! 
७0प्ात्‌ 
50601176 गलाथ 
96618101 
अ€८य12.1101 
57660 
9011181 

70६ 

| 

918. 

०६2९£ 
9{६2108बत्‌ 
{8101118 €010121{{66 
५९.६९ 
७{8{लाला1 
9186 [5० 
{16510811 
585 

{8\ 

७६60 णाल 
ॐ्एएलात्‌ 
{10० 
ऽ६०ंला एग 
ऽध पल्पप्रा€ 
516 


छ्ासन-शन्द-सग्रह 
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। सम्पन्नता 
सम्पन्न । 


स्वघ्य 


निर्दिष्ट सदायता 


दर्रक 


फारका 


भषण 


। आध्यासिक 


घटना 


स्थ 


गुप्तचर 
कर्मेचारीगण 


, स्थिति 
माप 


स्थायी समिति 


राज्य 


कथन 


लेखा, विव्रण 


राजबन्दौ 
राजनीतिज्ञ 


स्थिति 


स्थगित करना 
सोतेखा भाई 


वुत्ति 


प्रतिबन्धन 
चोरी को सम्पत्ति 


ढाचा 
रोरी 


519 607011{{66 
आल (०प्रााध166 
ऽप] ९८॥ पर्ल 
9109-1 ५166६ 

ऽपर -1€256 
अप्रा 
ऽप00त01118.16 
ऽप्ा0९६द्रगा 
90-566(1ज 
ऽप्र०ऽध्वृ एला 
तप्रणडताध्फ , 
ऽप्0७15{ला८€ 
50०11166 
ध्रा0ऽध्ध्याप्र9्‌ 
ऽपर शा{196 
'अ्एञदाद्रर्€ [दप 
ऽप 
ऽप्ापा 
9५6९७७1 
5166580 
$प्रततथ 

ऽ४6 

$ऽरपा{लिला 
97८ 
9प्हट५७10 1 
ऽपाधत्‌€ 
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उप्तमिति 

विषय निधारिणी-समिति 
विषय वस्तु 
विचाराधीन 

उपपद 

ग्र्सुत करना 
अधीनस्य 

प्रतिप्थापन 

उपधारां 

पर्वतां 

सहायक 

निर्वाद 

साराय 

वघ्तयिक । 
मौलिक 

मूर राजनियम 
स्थानापन्न 

उप-नगर्‌ 

क्रमासुमार 

स्थानापन्न उच्तराधिकारी 
अचानक 

वाद प्रष्युत करभा 
पर्याप्त 

मताधिक्रार 

सुद्चाव 

आल्या 





१५६ वासिन-श्द-सग्रह 

व 0 016६ कार्य-कारु । 

(लप्018] प्रादेशिक 

¶ €5{अपला मूद्यु-पत्र, उत्तर -पत्र ' 

({€518.407 उत्तर-पत्र-कर्ता । 
मृदयु-पत्न-कर्ता 

(४ चोरी 

( (रला चोर्‌ 

11168 धमकी 

#8114-1111 धमकी देना 

(€ स्वस्वाधिकार 

(16 १६६१७ स्वतवाधिकार-पत्र 

11165 उपाधयो । 

{0४6 चिन्ह 

[ना0-510106 समाधि-शिरा 

॥॥१।।११ न्युव-द्लार 

८९९९ श्नः व्यापार-चिन्द्‌ 

1; ध्ताप्रला परम्परा । 

भ्ण देश-्रोही | 

([प्मावृपाष्क , स्थिरता, शाम्ति 

18752८0} व्प्रवह्‌[र्‌ | 

{1187157 दस्तान्तर्‌ 

(1015201६ हस्तान्तर-योम्य 

(12151666 हस्वान्तर-गरहीता 

(118ा{लन्टः हस्तान्तर-कर्ता 

श्ञ्‌भ्ध्य अनुनादक र 


शासन शब्द-सग्रह्‌ १५७ 





(80020077 
(78 शला 41109816 
171६250 

(76850118 

{1685016 {10€ 
[1८४६४ 

{11680255 

॥१,८।। 

(7166 

०८ (ण 

(751 

05166 

(प [ष्णषलष् 
(प्रात 

[€ हथात 
[१06 ह्भातनााठप्राल् 
[भार 

७1 {~ 91/1, 

प्राप्रा.€ 

पाक ा&5 
(0प्रशाप0प5 
्राद्नाप्तोम156त्‌ 
तप्रल्ल्॑ 
त्रालक्षप्रल्त्‌ 


प्राल्माताप्गयश्च 


निर्वान 

भक्ता 

राजद्रोह 

कोप 

भू-निहित धन 
सन्धि 

अतिक्रम 
विरा 
क्षणिऊ-सन्धि 
सच्ची प्रतिलिपि 
न्यासं 
न्यापधारी 
न्यास सम्पत्ति 
पतन 

पित्रिय पितामह 
पित्रिय मातामही 
अत्याचार 
पश्चातवर्ती 
अन्तिम 
अधिक्रार सै पर 
सर्व-प^मत 
अनधिरृत 
अनिरिचते 
उततशएथिकार-टोन 
प्रतिवन्ध-रदित 





१६० श्ासन-शब्द-सग्रह 
10६66 हिसा, वरु-प्रयोग 
एप्प कुमारी 
11121 व्यथ करना 
एण सम्यवहाये, व्यथ 
70102716 उयथनीय 
४0110 इष्ड 
णपुर स्वच्छ] से 
01९ मत 

॥ {1१8 मतदाता 
\0प्राषहट एष्छ मत-पत्र 

ए प्ाणला९7६ मेय 

भ8 हद वाजी रगाना 
५१2६९. णशा युद्ध छेडना 
४१५०९८७ मजदूरी 

॥, (3), छाडना 
४एथागपाह चेतावनी 

} (:18 १.11) शक्ति-पत्र 
911811६ 6856 गम्भीर मामला 
॥ (११.११ आश्वासन 
५85६८ 1तपत्‌ यर्‌ 

५ €300 शस्त 

४४९०१ शात धल्न हर षर 
{पलटा वाट, वोजा 
काणक त्त मारना 
१५ सम्पूर्णं 
४१०५४ विधवा 


{प्रातछशलः 

पप्राप्पिष् 

१11 

\ए7ता्ह् प) 

|, (*१।०।१२) ;। 

(11655 

1 (१14 

प्रणाश ऽ [0 
॥) (111), 

पणा ५8.18 
भण) 

णात्‌ 

€ री 

४६ ऽ{सलााला६ 
१0 
णाषणि 26६ 
(णाप तवप्र 
पणाहुपरा हश 
॥णाहपि। 10855 

४ णापि कल्प 


शामन सग्रह 


१६१ 


विधुर 

इच्छापूधकं 

उत्तर पत्र, म्यु-पन 
तोडना, समेटना 
पीठे हरना, उढा ठैना 
माघी 

मदिरा 

स्री-धनं 

ग्भांशय 

कायच्ीर पूजी 

पूजा 

आधात 

वटे खाते डरना 
छिदित वक्तव्य 
अनधिकार पूरणं 
अनधिकार्‌ पूर्णं काय 
अनधिकार अवरीध 
अनधिकारपू्णं छाम 
जनयधिकारपूर्णं हानि 
अनधिकार रोक 


राप्षन-शब्द-घम्रह 


अजाम्‌ देना 
अञ्नुमन 
अंजुमन इम्दाद्‌ वाहमी 
अन्दरूनी 
अकली 
अकीदा 
अखबार 
अखरूकी 
अगर्य 
अजजा 
अज्य 
अजसरे नो 
अतलाफ ` 
अतिया 
अर्दना 
अ्दम 

?\ इद्तमाल 


| € न 
(७1 ६( 


हिदी 
रिष्परदन्‌ करना 
सघ 


सहकारी समिति, तहकारी-सभा 


अान्तरिक 

युक्ति सगत 
सिद्धान्त, विश्ास, धर्म 
समाचार्‌-पत्र 
नेतिक 

सम्मान्य 

दयन्‌ 

अनुसार 

आरम्भ से 

नाञ्च 

दान 

नीच 

न हीनां 
असमये 
अनुपस्थिति 
न्याय 

म्यायाङ्य 
सरवाच न्यायारय 


१६८ 


दासन-शव्द-सग्रहं 





आगाज 
आगा 

साजाद 

आजादी 
सातिशगीर्‌ 
आतिशजदगी 
आदत 

आंदतनं 

आफत 

आफत नागहानी 
आ[पियरत 
आबपाशी 

आबा ओ इजदाद 
ावियाना 

आम 

आम इदतदहार 
लाम्‌ चरागाह 
आमदनी 
अमेलिद्य 
आयद करना 
आरजी 

मारजी पुरुह 
आराजी 

आर जोराद 
जास 

अनि 


प्रारम्भ 

नेतावनी, सूचना 

स्वतथ 

स्वतन्नता 

ज्वलनरौरु 

दहनं 

स्वभाव 

स्वभावत । 
विपत्ति 

देवी प्रकोप 

स्वाप््य, कुशर मग 
सिंचाई 

पूवज 

जर-कर्‌ 

समान्य, व्यापक, सावेजनिक्र 
सावजनिक सूचना 
सावेजनिक गोचर्‌-मूमि 
आय 

भिसवरं 

रुगाना, अरिपित करना, उलन 
अस्थायी 

अस्थायी सन्धि 

भूमि 

सन्तति, सन्तान 

उच 

यन्तर 


श्ञासंन-हव्द-सय्रह १६९ 


-------_--_____-_-------------------(~__ 


सालतरीने 
आसान 
यप्तायर 
आपूदगी 
कजा करना 
इक तरफा 

8 कदाम 
इकबाट 
रक्मार जुर्म 
इकरार 

इकरार जवानी 
इकरार्‌ स्वारुह 
इक्तजाए राय 
उखराज 
दइखराजात (खर्च) 
खछक्र 

दस्फा 

इरूतताम 
दख्तरखाफ 
इखतरफ राय 
ई्तसार्‌ 
इह्तियार 
दष्नियार इम्तियाजी 
दृस्तियार्‌ करना 
इख््तियार खास 
दक््ितियार्‌ देना 


सर्वोच्च 

सुगम 

छविधा 
पम्पन्नता, तुष्टि 
एकीकरण 
एकपक्षीय 
चेष्टा, प्रयत 
प्रतिष्ठा प्रताप, स्वीकृति 
अपराध स्वोति 
वच, अगीकरण, रहरा 
मोखिक-वचन 
घर्माधीन कथन 
विवेक 

वजन, निरसन 
व्यय 

शिष्टाचार 
द्िषाव 

समाप्त 

विरीध 
अस्ह्मततिं 

क्षप 

अधिकार, दक्ति 
वियेकाधीन 
गहण 
विशेषाधिकार 
दाक्ति देना 


ऋत हप ------- तोहमत मेज 


१७२ सात्तने-दाब्द-सग्रह्‌ 
निन्दातमक लेख 


इन्दुरु मृखहिजा 
इमकान 
उमारत 
उम्तनाई 
दम्तयाज 
उम्तद्यनन 
रम्दादी 
इरसाछ 
इरदतन 
रादा 

इरादा सुञ्तरके 
इभं 

इख्हक 

ञल्जाम र्गान्‌। 
दस्जाम 
इृस्तवाय 

इस्म 

दस्म उदर रानू 
ईत्म कियात्‌ 
इयासत 

हयार 

इप्तेपाछ 
रत्तेमार वजा 
इर्तटार्‌ 


देनी 
सम्भविना, शक्ति 

भवेन 

निपेधात्मक, रोधात्मक्न 
विषे 

मयोगात्मक, परीक्षा के द्प 
सहायक 

प्रेषण 

जाननरञ्चकर । 
भभिप्राय 

संयुक्त अभिप्राय 

पेतृके सम्पत्ति 

एकीकरण, पयोजन 
अभियोग रगान, दोपारोपण 
आरोप 

स्यगन 

ज्ञान 

राजनियम विनान 
राजनीति 

भकायनं 

सकत 

सयोजन 


जयुचित सयोजनं 


विश्प्ति 


इठतदहस 
हरिति तवा 
इरतमाक फरीकेन 
इस्त हमर 
इप्तकरार 
इत्तगराक 
इस्तमाता 
इ्तदुज। 
दुस्तरम्‌ 
इस्तसना 
इस्तसवाय 
इस्तदहका 
इस्तदकाक आम 
दस्त्साल विजन 
इप्तिखाही 
इस्तीदा ( फसरु ) 
देस्तीफा 
दस्तेदसारु येजा 
इस्तेदाद 

इस्तेमार 
दृष्टाद्‌ 

दैजाद 

ईमा ॥ 
हैनार्तौ 

रेफा करना ` 
उजरत 


श्षासन-शम्द-सग्रह १७३ 


विंज्ञप्त 

क्रोधविश् 

पश्चकार्‌ समवि 
गर्मपाति 

शापन 

गिरा महण 

अभियोग पक्ष, अभियोग 
प्राथेना 

निरन्तरता 

अपवाद 

व्यवस्था दतु प्रार्थना 
स्वत्व 

सावजमिक स्वत्व 
चलत्‌ ग्रहण 
पारिभाषिक 

सडी 

स्यार पत्र 
सनधिकारपूण छम 
सामथ्ये, शक्ति, योग्यता 
उपयोग, भरयोग 
समोधन 

आविष्कार 

प्रस्ताव 
दुखदायी, हानिकारक 
पूरा करना 

पारिश्रमिक 


१७४ 


हसिन-दान्व-तप्रहु 





उजरात्त विरु-मुफाचिर 
उज ॥ 
उज्जदारी 

उदू हुक्मी 
उ्नवान 

उफताद। 
उमूमियत्त 

उम्मेद 

उम्मेदवार्‌ 

उम्र 

उरूज । 
उपूर 
एके समुदत 

एजाख 

एतकाद 

एततमाद 

एच 

एवजी 

एटतमाम 8 
एहतमाम तर्णं 
एहतमारी आराजी 
एट्तिजाज 
एहतियात 
एद्‌ ६ 
रेतराज करना, . 
रेखन 


ॐ 9 


विपक्ष-विवाद 
आपत्ति 
जपत्ति-पत्र 
अवज्ञा 

शीपेफ 

सोरी, पडी हुई 
व्यापकता 

समा 
पदाभिरपी 

आयु 

वृद्धि 

सिद्धान्त 

एफ साथ, दका 
मानं 

श्रद्धा 

विश्वा 

राजदूत 
स्थानापन 

प्रबन्ध 

सम्पि व्यवस्था 
भस्थायी ऊृपियोग्य भूमि 
परितीष 
सावधानी 

समय, फा्थकार 
सापत्ति करना 
पोषण, उद्घोषणा 


न 


शासन शग्द-सप्रहू ६ 
स 


सीहदा 

ओहदेदार 

सौरत 

नो 

ओखाद 

कतई | 
कृत्ठ 

कसट अमद 

कत्ल इन्सान 

केत्छ इन्सान मुस्तल्जिम सजा 
कदीम 

किनायतन 

कन्दा 

कफल 

कवर करना 
कूखियित | 
फ़ठ्ना 

$ म फ़रना 

फ़ठ्ल 

¶र भज वक्त 


कम उजं फ़म 
फएमनोरो 

क्यास ईस्तियारै 
फयास 

कयाप्न छाज्ञिमी 
फयासी 


कूद 


पद्‌ 

पदाधिकारी 

महिला, स्त्री 

वद्धि 

सन्ताने 

अन्तिम, निरपेक्ष, अकाट्य 
वध 

हत्या 

नर हत्या 

दण्डनीय नर्‌ हत्या 
दीषै फरीन, पुरानी 
अप्रत्यक्ष प मे 

कित 

प्रतिभूत 

स्तीकार करना 

स्वीए़ति 

आधिपत्य, सरक्षण 
हप्तगत करना 

पटिरे, पूव 

अपरिपक्व, समय से पूरं 


सनुमनि कर सक्मा 
अनुमान 

आवर्यक ख्य से भनुमानं करना 
काटपनिक । 
वन्धन, सीमा 


१७६ श्ास्न-्राव्द-सग्रह 


करारदाद्‌ 

केरीने मस्ट 
कजं 

कञषूवाह्‌ 

करद्र 

कर्जा गैर मुमकिन उरु चसु 
करावत 

फरयदम 

कलमजद्‌ ऊरना 
कवाअद ( कायदा ) 
कसरत 

कसरतराय 

कसीरर तादाद्‌ 
कमूर्‌ 

कपुर वार 

कहत 

काति 

कानून 

कानत असी 
कानृनदा 

कानून पञ्चा 

कानून मुरखूतस्युरु वक्त 
कानूनसाजी 

फानुनी 

काफी 

कायिज 





निचय 

उचित 

ऋण 

ऋणदाता ॑ 
णी 

चट खाते की रकम, वन्त छण 
सगोत्रत। 

अब्यवहाय, व्यथं 

परिराना 

नियम । 

अधिकता 

चहुमत । 
वहु सख्यकं 

जरि, दोपे 

दोषी 

दरभिक्ष, दुप्कारु 

लेखक 

विधान, राजनियम 

मूढ विधान्‌ 

राजनियमन्न 

अभिमाषण व्यवसायी 
सामयिक विधान 
व्यवेस्थापन, विधान निर्माण 
वेध, वेधानिक 

पर्याप्त 

धारक, अधिवासी 


शकन शब्द -सग्रह्‌ 
~~~ -_ 





कावर अदखारु , ^. भादय 

क़ानिर जमल , साध्य वा 
काबिल न्तरा ,,, ); हस्तान्‌ योग ८ च 
कबिर इन्तखाय ~. - निर्वाचन योग्य 

कबिर इन्फिकाक मोचन योग्य । 
काषिरु इन्फिसाख खण्डनीय 

फाविरु इवत्ारं व्यथनोय | 
काबिल इस , ` उत्तराधिकार योग्य 

कावर एतवार्‌ , विदवसनीय 

कापिरु एतराज आपत्तिजनक 

कायिरु कार्त | खेती के योग्य, कषि-योग्य 
फ़ाविले जमानत 7 = प्रतिभूति योष्यं 

काबिर तकसीम विभाज्य 

कात्रिल तब्दीटी | परिवतन-यो्य 

कत्रि दस्तन्दाजो दस्तक्षेप-योग्य 

कावि नारिश्च । व्यवहाये 

किल निक्ाज  ,, ,, । प्रयोगनीयः प्रवरतेनीय 

कागिरु पावन्दी =): & पाठनीय 

कापि कफेप्रला शि निदपण योग्य 

कव्रिल गजिष्ट्री ,-~-, राजपुस्तकाकन-योग्य -. 

काव्रिठ राजीनामा ध. । | सम्लोते के योग्य 

भाविक वमू +~ मप्राप्य 

काबिल पजा , न दण्डनीय 

कभिरियते प -8 मवीगता, योग्यता 

कमयाने त, सफ़र 


+ ओ 


मि ( कृत ) त पूर्ण, सवाध = 





१७८ श्ोसन-शम्द-सप्रहं 

कायम स्थापित 

कायम सुकाम प्रतिनिधि 

फायम मुकाम कानूनी वैय प्रतिनिपि 

कायम मुकाम हरक्कियत दित प्रतिनिषि 
फारमामद्‌ „ उपयोगी 

फारगुजार ' दक 

कारसाजी `. पूतेता । 
फारंवाई ., कार्यवाही 

कासिद्‌ ह „ वाहक 

कादतकार किसान 

किफायतशारी .. मितन्ययता 
किफारतनामा ,„ तारण, प्रतिमूति " ' 
किमारवाजी ,. „, भुआ । 
किराया भाग 

किस्त इ , , अरिक्छा 

किस्म .. प्रकार 

कीमत ( भाव) ` ' „ मूल्य, भावं । 
कीमत ॥ „ भूस्यवान | 
कुता ६ लेख त 
कुतया कनन . „ समापि-लेख ` 
कुदरती .. , प्राृतिक्‌ # 
दुनबेदार  ., . ' प्रहस्य 

कुन्द ध ., शक्ति | 
कुरा ४ .. बरवारा-पत्रक 

कुकी . . भसेध 

कुबे जवार सआस पास | 


ासन-शष्द-सप्रह 


१७९ 
त 
ङ्ननिी | (1 { न बरिदान त्याग 


कु सम्पूण 

कैद ` कारावास 

कदी " ' बन्दी 

फियत ` बिवरण 

कोरि प्रयास, म्रयल 

कोम ˆ जाति, राष्ट 

कोपी ` राष्टोय, सामाजिक 

संजाता कोव । 
सतरनाकु सकटजनक, भयप्रद, मयानक 
खतरा +. ४ सकट, भय, जोखम । 

सतो किताबत ˆ ` पत्र-ग्यवहार 

सफीफ ` उच्छ, छोर, च्छु 

सन वेना ,. ` "` सक्ञापित फएरना, सुचना देना 
पयानते ह # विद्वासघात 

सयानत मुजरिमानां ` सापराधं विद्वासधात 

सचे व व्यय 

सपे मै रखना ' + , नामे डालना | 

सतह  ,,. ' विन्न ि 
सपा „ कत्ुस्तक 
सानग । ` स्वकीय, निजी । 
सानदाने ति परिवार, वश्च, जाति . | 
शादु सुतरा सयुक्त परिवार | 
ष्तः ५ ` पक्ति ॥ 
तम ५ ` छा 


तोश “ मौन 





१८२ शासन-शन्द-सप्रह्‌ 

गुजिदता विगत ध 
गुमनाम „ }, » नामरद्िति | ~ ' 
शुमराह करना , - अवा देना 

गुरेज करना , - , टाखमरोर रना 
गुकाम - दास इ 
गुस्ताली । धृष्टता , ~~ ~ 
गैर अगर्व असम्भान्य कः, 
गैर अहम , 3 मदत्वहीन  }-,. , 
गर्‌ काफी अपर्याप्तं ॥ 
गेर जख्री - अनावर्यक क 
गेर तरफदार निष्पक्ष 
गेर तरफदारी निष्पक्षता = +^, , - ,, 
गेर ताल्छफ - तटस्थ, असम्बद्ध , ,, , 
गेर फोजी भसेनिक 1 
गैर मनकूरा स्थावर ५ 
ओर मशरूत प्रतिबन्ध रहित ¦=, +, 
गैर महदूद , ,- असीमित , >, ५ 
गेर मादी | , सस्पदोनीय (1 
गैर भामूली असाधारण, अनियमित.-, \,† 
गेर ुअय्यन , ~~ जनिरिचत त 
नैर सुजस्सिर ~ ~ ~ भ्रमाबहीन ४ 
गैर सुकम्मिरु ., ~ अपृण । 
गेर युतञचिक , , ; „~ असम्बद्ध, अस्तगत -,-- ,; 
गेर सुतमास्सिव +, „~, उदासीन अ 
शेर य॒तनाकिज~ -; ~, „ अनुरूप ~, 3 { 
भेर पुतनाजा . ~. निर्विवाद्‌ 


॥। 7 
{1 1६ 





गैर सुनकसिमा , 


गैर मुमकिन आराजी 


गैर भ॒स्की 

गैर मुसरुतिर 
(प 

गर्‌ मुशसख््खिमां 
भर्‌ सरकारी 
भीर सदी 


गरं सही उङ नसय 


गैर सापित 
गेर हाजिर 
धरे कारीगरी 


7 
॥ | द्रा 
; 


1 


कषापतन-शब्द-शग्रह 


सअदिमक्त 


कपि अयोग्य मूमि 


विदेशी 
विरङ 
राजघ्व मुक्त 
अश्ासकीय 
अदुद्ध 
जारज 
ससिद्ध 
सनुपस्थित 
ग्रह उद्गम 
अश्दान 
गोचर-मूमि 
चर-पूजी 
उपेक्षा 
चिपकानां 
पाय 

„ + चरि 


१८१ 


१८२ ज 
एचि = . , 


1 


गुमनाम ॐ नाम रहित (न 
युमराह करना सलवा दैना 

शरेन करना , रालमटोरु करना | 
युकम - .* दपि द 
यस्ता - ' ष्टा | 
, गैर जगख्व , , , भसम्भान्य व 
गीर जहम मदत्वहीन = , ¦ 

गर्‌ करी अपर्याप्त 

गर जद्री ^ अनावद्यक 

गेर तरफवार्‌ , निष्पक्ष क 

गर्‌ तरफदारी निष्पक्षता | 
र तच्छ तरस्थ, भसम्बद् † 
भेर फौजी भमेनिक 

गेर मनकरूख ,. स्थावर क 
शर मशरूत मरतिवन्ध रहित । 
५९ महदूद | मसीमित 

गर माह अप्पशनीय 

गेर मामी , भसाधारण, अनियमित 

गेरे खञग्यन । ~ अनित । 

गैर पमस्सिर -, „~ भरमावहीन - 

॒कम्मिङ अपूर्ण  । 

गर युतमदिक ‡ । , ~ जसम्बद्ध भसगत . 

र सुतमास्िव ¦ ~, उदासोन ५ 
गर सतनाकिजि .... अनुरूप व 


थर्‌ सुतेनाना १ निर्विवाद । 


यैर सुनकसिमा .. 
गैर मुमकिन आराजी 
पैर सुस्की 

गैर युसरसिक , . 
गेर युशस्खिसा 
भैर सरकारी 

भर सही 

गैर सदी उठ नसय 
नैर साचित 

गैर द्टाविर्‌ 
धरेच छऋरीगरी . . 








चन्द्रा 
चराग .. 
चचा स्गन्त्न ^. 
चनी ~ 





[1 
न च 
द 
= ॐ [0 
यन 
= 8 
ह 1 [+ 
= 
[णी 
> शयु अ 
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हः य [ 
मनन 
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न्न 
न्य 
[वं 
ॐ 
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अक य, = मकर भत २/.-१- ~~ 


णविगप्‌, 
रमि भगो भूषि 
पिपी 
धिर 
राभा" 1 
11141 
लधुत 
तानिति 
धमिद्र 
श्रमुपथी 
गृ श्ण 
ध्रधष्राम 
गधन 
श्रष््री 
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ज्म ' आधात ॥ 
जसू पिजीर ' | मेध ' 
जगह स्थनि 
जद फासिदा मप्रेय मात्तामही ` 

| जद्‌ फासिद मत्रेय पितामह ` 
जह सहीह , । पित्रेय विक्तामह ` ' 

५ अद्‌ सदी पितरेय मातासदी 
जनीन भूण ० 
जठत मिरयैत्रण । 
जन्ती राजपातकरण, अपहृति 
जनन । तेग, चठ, ्दिसा, 'उत्पीडन 
जब्र युजरिमाना ` . मापराष वल-प्रयोग 
जमासत्त पनदयाफता ' प्रमाणित जन-सष 
जमात ॥ पव, सस्था ` + 
जमानत * प्रतिभ्ति 
जमाना अवेधि 
जमाना युस्तकर्चिरु भविष्य 
नमानादहार ` ` , वर्तमान । 
नमीस समस्त, सवे । 
जमीदार मू-स्वामी 
जमीमा ॥ परिशिष्ट । 
जमीर ~ ६ विवेक । 
जयान वेज ,. । अनेषिक्ारपूथे हामि 
जर „ „ धन €~ 
जरखेज र ' “+, उपजाऊ > 
जरर ` जावा, चोर 


आक्तन-शम्द-सग्रह्‌ १८५ 


जरर श्वदीद ``' “^ गरम्मीर्‌ चोर । - 
जरात । | कपि, खेती क 
जराए ` साधन । 
जरायमपेशा कौम । अपराधशील जाति 

जरिए पुमा जीविका का साषन, आजीविक्रा 
जरूरत 9 आआवदथकता । 
-जरे स भूख्यन ८ 
जरे खरीद `  क्रयधनं 

लर रहन . बन्धक-कण 

नलव्तन ' ` निर्वासित 

जस्द ^" > शीघ्र 

जाद न. बथिक 

नदा सम्मेरन 

जवान ४ वैषता, ओवित्य 

जवाब । उत्तर 

जवावदिदी प्रतिवाद 

जहननशीन , हृदर्यगम 

नाती । वैयक्तिक 

नार्नश्धीन स्था्नापन्न 

जानता `: विधि 

-जामिनं (न प्रतिम्‌ 

लामिने शरीक ` सदमरतिम्‌  , 

जनायजे ` ` । न्यायसगत" ` ` 

जायद्‌ ` 5. अकचि 

जायदाद्‌ ¡ 7“ सम्पत्ति 


जायदाद जमानती न्यात-सम्पठि ` 


१८६ श्ाप्न-शन्द-सग्रह 





जायदाद कानिरु इस 

जायदाद मुनेफसिमा , ६ 
जाया 

जाङ्मि , 
नासूस ~ ~ 
जाहिर | 
जिना 

जिनागिरजने , . 
जिमनी | 
जिम्मेदारी 


जिस्मानी 
जीहस्तताभत 
जज 

जुज्व 

जुदा 
जुदागानां । 
जुबान 
जुबानी 

जुमल 

जुर्माना 

युम वा 
जुम कानिरु दस्तन्दाजी- , --- 
जुर्म ॥ 
जेर तजवीज 
“ जेर निगरानी 


(* {1} 


ए 


वश्चानुगते सम्पि 
विभक्तं सम्पत्ति 

नष्ट 

निदेय ५. 
गुप्तचर ् 
प्रकट, प्रत्यक्ष 
म्यभिचार 

चलात्कार ॥ 
आनुपगिक ि 
उत्तरदायिख, आश्वासन, दायि, 
कतेव्यता 

दारीरिक 

सम्पन्न 

थोडा 
अवयव 

वियोग । 
अरग 

भाषा | 
मौखिक ब 
सम्पूण 

अथे-दण्ड 

अपराध  - 
हस्तकषेप-योग्य-भपराध . 
अत्याचार 
विचाराधीन 

निरीक्षणाघीन, , = - 


3 ॥ 


जोरदार ए 


जोश दिकना 
ठ 

हू जनाना 
रूरी गवाही 
ङक्रीदार 
उप्यूटेशन 
तमक्कुब 

तमर्जन , 
तकमीर 
तकमीलन्युदा 
तकरार्‌ 

करीर 

तक 

तकठीफ 
तकमीम 

तकसीम तख 
तकसीम अक्साम 


है 


पफृसीम युता्िक दिस्स। 


तलमीनां 
वखफीफ 
त्र्या 


1 


~~ 


$ 


=+ 
1 


द 


8, 
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काराग्रह 

भामूषण 

स्कर 

प्रबले 

मावाविश, उत्साहं 

उतचेजित रना 

मिथ्या 

मिथ्याकरण ध 
मिथ्या साक्ष्य 

निर्णीत ऋणदाता 
परतिनिधि-व्ै 

अनुसरण ८ पीडा केरमा , 
प्रतिरोध 

सम्पादन, निर्वाद 

सम्पादित धि 
कड गडा 

भषण, वर्वतरता ॥ 
नियुक्ति ति 
दुख, क्लेग 

विभाजन, वितरणं 

विभाज्य 
वर्गीकरण 

सानुपात विभाजन 
भूदान, मूल्य-निषारण - 
कमी ४ 
एकान्त क 4 
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== = ॥ 





तखवीफ ˆ. ` .मय-प्रदर्यन ^ 
तखवीफ सुजरिमाना “ ` "` सापराध-मय-परदरैन । 
तसरतनशीनी राज्यारोदण | 
तजकिरा चर्चा, वणन 1 
तजदीद [र नवीनकरण ॥ 
तजवीज , प्रस्ताव, निणय, योजना, ठहराव 
तजवीजसानी । पुम निणय 1 
तजदीज व तफफीन "` अन्त्यष्ठि को व्यव्था, " 
तजावुज । सीमा का उद्ेषन 

तनुर्वा ( अनुभव । 
तदवीर ` "' ' उपाय, युक्ति । 
तदारुक' ` दण्ड । 
तनकीद `  वाद-हेतु, निर्णायक प्रन ` ' 
तनर्बाद्‌ क वेतन १ 
-तनज्जुटी । अवनति (न 
तनह्‌। | एकाकी । 
नाजा # सगडा, विवादं । 
तनाव । अनुपात 

तफ़वीज । सोपना, अर्पण र 
तफसीर ` '' "` वणन, व्यौरा (3 
तफतीश्च ( जदाङत ) ' \, जच ५१४ 
ततश्च पुकि । जयुघन्धान "> ‹“ 
तया 04 त 4 + 
तबादखा ¦ ¦ ‡ ` `“ स्थानान्तर ५ 
तवाद मारु , ५ वस्तु-विनिमय ८ 


= 
प्ट 


-तन्दीर करना १ परिवसैन करना 





तव्दीरी 
तमी 
तमप्युक 


शापन-शन्द-सश्रहू 


~~ ल { शि, 


तमरोकनामो त 


तमहीद 
तमाशाईं 
तमीज 
तम्बीद्‌ 
तयश्युदा 
तरी 
तरगीव 


तरगीव देना ^ 


1; (आ 


तरगीव देने वाला 


तरनी 


बि > 


तीह दस्मा 
तती देना ` ` ` 


ततवी 
तरदोद 
तरीका 
तके करना 
तर्क फेरु 
तभ 
तरप 
तख 
तरुवाना 


४4] ^ च + ॥ 


~+ 


परिणति, परशितन 
रष्टान्त, उदाहरण 
ऋण-पत् 
व्यवस्थापन-पज 
प्रस्तावना, आख 
दर्दफ 

विवेक 

चेतावनी 

तिर्मीति 

उति, घुधार 
प्रलोभन, ' । ,, 
उकसाना, भडकानां 
उत्तेजक 
अग्रमान्यता 
-अभ्रमान्य अर 
केमबद्ध करना । 
नेमिकं 1 
सण्डन्‌, प्रतिवाद 
प्रणारी, पद्धति, रीति 
छोऽना 

चूक 

शटी, दाव-भमावं , 
विना 

मीग 
आनापत्र-यस्क 


[॥1 


~ 


~--~-=--~-~------------~---~~--_-------- --- 
तव्दीर मजष्व - ~. ध्म-परिवतैन - 


वि, ॥ (च ‡ । 


~ 


¢ ~~ 


~ "1 


8 -* न~ 
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न~~ ~ 


तरनी शस्सियतत `“: व्यक्तीकरण 

तलाक = विवाह-विच्छेद्‌ < 
तादी अन्वेषण, खोज 

तवक्कुफ ' `,“ विम्ब ४ 
तवञ्जु् ` + * ध्यान ध 
तवस्सुत ॥ द्वारा | 
तना ,.. सप्करण 
तरशखीस | . , रजस्व-निर्धारण 
तश्चरीद ॥ , स्पष्टीकरण | 
तसर्फ बेजा .... , ,,. दुरूषयोग 

तसर्फ अ ¡ , उपयोग 
तसः बेजा यजरिमाना , .“ सापराध दुरुपयोग 

तसव्वुर्‌ ० , , = अ्युमनि ण 
तस्दीकं ०८० „० प्रमाणीकरण _ 
तस्सिया „<, ~. निपरा, समावान 
तस्छीम ० .. स्वीकृति ए 
तस्टीम फरना . . स्वीकारकरना - -; 


तस्ीम निक सूत - ~ . मोन सम्मति, स्वीकृति 
तसरुमात „^ +, „^^ जगरदत्त 


तस्ीद | ~ ~.“ उधार । 
तष्दीदनामा ._ . अद्धि-प्न र 
तदकीकात  ““ „^ विचार, जच 
तदजीब „^ . , . सभ्यता 

तदती कवाअद्‌ ` .. उपनियम 

तदती दफा *,,.. उप-धारा । 
दभ्र ०. . , सदिष्णुता क 


तरीक ५ प्रेरणा 
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तहरौरी ' । , हिचि 
ताद ' ‹ समर्थेन, सनुमोदन 
ताद करने वाख अनुमोदकः, समर्थक 
ताङीदी च, अदेखासक 
पाजिभाना वेत भारते फा दण्ड 
ताजीम ॥ आदर 
साजीरी , , दण्ड सम्बन्धी, दण्डात्मकु 
तातीठ छुट । 
परादाद । ~ परिमाण, सख्या 
तानाह क ' , . एफाषिपति 
ताबीर्‌ ४ व्याख्या 
ताकीरी । सकितिक 
सामीर्‌ > , भवन-निर्माण „~ 
तामीर करना „, निर्माण करना 
तामीर ५ , पारन, निष्पादन, निर्वाह 
तारीफ परिभाषा, प्रथसा, विवरण 
निजात ` , उवोम, व्यापार ' ` 
तिजारती जोयोगिक 
तितम्मा # सम्पूरफ़ 
तितम्मा वसीयतनामा ` उकतर-पतर (मृदु-पत) फा उपाग 
तप । „„ बा † 
तिक्र कदी चिष्यु-हत्या 
तििनिकत , ' दक) गोद 
हिज्वी सफ़सर + अ चिकित्सक पदाधिकारी 

`, भेनेका ` 


[1 ॥॥ 


तैयार उधत 


~~ "क~ ~~ 





१९२ छश्ाक्न-शम्द-सब्रह्‌ 

तेयारी - ~ आयोजन | 
तौदमत आमेज, ` अपयरकारक, निन्दासक 
तौदीन ` अपमान  { ४, 
द्खर - -; आधिपत्य, अधिवास , ` 
दख । । रवेर २ 
दगा ., छर 

दफा , „„ धारा ;. 
दफोना , भू-निदहित-घन ॥ 
दवाच वजा । अनुचिते परमाव द 
द्रख्वास्त 0 पराथना-पत्र, सविदने-पन्न , 
दरस्वाप्त ुनिन्दा ? अविदक 

द्रवा , ,3 विषयमे ध 
दरभियानी । „ अन्तवेती, मध्यवर्ती | 
दरिया वरमद्र॒ { , कङर्‌ ५. 4 
दरामद,{! › ५ } अ{यात्त त 
दर्जा --~ ग ६ ,,,„ श्रेणी 

दर्जाबन्दी ५५ , . वर्गीकरण 6 
दरो १ तफ 4 
दवामी ष निरन्तर, स्थायी १ 
दस्श्वतरः (1 “4 75 द्स्वह्षर्‌ कानि क 5 7 ` 
दस्तयाब करना , श्राप्त करना 
दस्तन्दाी „ }) ~ हस्तक्षेप क: 
दस्तवरदार दोना \, ~. त्याग देना भा 
दस्तावेज {भ}; 7 भ} ५ अपिकरार-पन, शितम्‌, , , 
दस्तावेज अमानत , :„+, न्याय-पत्र ७ 
दस्तावेज इम्तकार ~, -‹ दस्तान्तर-पत्र +, 





दस्तूर 
दक्षौ 
द्‌ 
दल 
दाखिरु खारिज 
दादरसी 
ददरसी खप्त॒ 
दादरी सुस्तखजिमा 
दाद्‌ तद 
दायर्‌ करना 
दवि इत्तकरार हक 
दावा हिमाबं फटमी 
दावा हुक्म इम्तनाईं 
दिक्रते 
दिम 
दिमामी 
दीगर 
दीदोदानिष्ता 
दीपाचा 
दीतरानी 
टुख्तर 
` दुपनं 
दारी 
दोप्त 
रोगान | 


गेरन तहकीकात्‌ 
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।  -गगगगषिीषषषििष  अ ज् 
ति 


चखन 

अदत 

मात्रका 

प्रभे 

नाम-परिवितेन, नामान्तरं 
सदायत्ता 

मिर्दिप्ट सहायता 
परिणामभृत सद्ायतता 
कररिवार्‌, ठेन-दैन 

प्रुत करना, स्थापित करना 
स्वत्वक्ञापके वाद 
गणन-वाद 
निपैधाक्ञा-बाद 

अयुविधा 

यस्तिप्फ 

मानक्भि 

अन्यु 

जानवूञ्चरर, विधार पूर्वक 
पराक्कथनं 

सम्प्रति सम्बन्धी 

पत्री 

शद्‌ 
शाम्य 

भित्र र 
मध्यमे, बीचमें 

विचार कमं 





१९६ श्ापननशाब्द-सग्रह 
नाम॑जूर अष्वीकार 
नामनजृरी अ्वीङ्ति 
नामर्दी नपसकता | 
नाष्ुकम्मिख अपूणे 
नाञरनािव अनुपयुक्त, अनुचित 
नामुमकिन असम्भव 
नालिभि वाद 
भाङ्शि करना „ वाद्‌ भ्र्तुत करना 


नाखि वाचत इन्तजाम आयदाद 

नाछ््ि जुदागाना मजामीन 

नाछिश् तकसीम 

नाछिश्च नानं व नफका 

नालि वासरात । 

नाछिश्च का साकिति होना 

नालि इन्फिकाफ रहन 

नाटिश्च हुक्म इम्तनाईं , 

नाठिश तसफिया वेनउरु मुतना- 
जष्न 

नालिश्च बेदखली 

नालि वयवात 

माकि दर्जा 

नावाफफियत 

नाशन 

निगरानी 

निजा केसलश्यदा 

निफाज 


॥ 9 


सम्पत्ति प्रघन्ध सम्बन्धौ बाद 

भिन्न विषयक चाद 

विभाजन वाद्‌ 

भरण पोषण वाद 

अन्तर्भूत राम सम्बन्धी वाद 

अभियोग पात | 

यन्धफ मोचन वाद 

निपेधाज्ञा वाद्‌ 

पारस्परिक विरोध नि्णेय सम्बन्धौ 
वाद 

निष्कासनं वाद 

मोचनाधिकार छोपन वाद 

क्षति पति वाद 

अनभिज्नता 

शव 

धुनरवलोकनं 

पूवं निर्णीत 

प्रवतेन, प्रचखन 


॥ 


व ज 


निञ्ान 

विशान अगुक्षत 
निशान तिजारत 
निसान भिच्कियत 
निशानी 

नि हिस्सा 
निप्यत 

नीयत 

नीलाम 

नुदे 

नुक्सान 
गुक्सान रसानी 
युक्स 

मुमा 
नेक चर्नौ 
नेफनियती 
नोहयत 

नैकर 
नौकरशाही 
नौचते 

पचे फस 
पनाह 
परस्तिशगाह 
परवान्‌ 
पतोपेस 
पतन्दीदा 
पपर्मोदा 


यात्तन-ेब्द-पग्रहू 


१९७ 
चिन्ह 

उगली कीषछाप 
म्यापार-चिन्ह 

सम्पत्ति-किन्ह्‌ 

निन्द 

अर्माग 

मम्बन्ध 

प्ररके भाव 

घोष विक्रय 

चदि का 

हानि, क्षति 

हानिकरं उपद्रव । 
कमी, दोष 

सज गोचर 

सदाचार 

शुद्ध अन्त करण, सदूभाव 
प्रकार 

सेवक 

कर्मचारी तत्न 

स्थिति 

पच निणय 

प्रय 

देवस्थान, पूजा स्थान 
अनुमति-पत्र 

सोच 

वाच्छनीय, अभिप्रेत, इच्छित 
उत्तर्‌-नोषी 


१९८ 





पाचन्द * 
पाचन्दी 

प्दिरी दबाव 

पुरुतगी 

पुरत 

पेश 

पेश्चगी 

पे्चनामा 

प१शबन्दी 

पेशरौ 

पतला 

वेगाम 

पेदायश ॥ 

पैदावार 

पेभाना 
पेर्वी 

पोता 

पोभीदा क 

फरार होना 

फराटम 

फरियादी 

फरीफ ॥ ए 
फरीक सुखार्फि 

फरीक सानी 

फरीसिन्दा , 

प्रेय | 

फरेवाना 





श्ातन-शण्द-प्रह्‌ 


बद्ध 

पारनं करना 4 
केतुक प्रमाव । 
परिपक्वता 

पीढी, पीठ 


भ्रस्तुति 
अभिम बयाना 


कायेक्रम 
प्राशं 
पूर्वज 
उ्यवसाय.धन्धा 
मन्दश्च 
जन्म 

उपज 

माप 
पक्ष-पमर्थन 
पोत्र 
अप्रकर, गुप्त 
मागजाना  - 
एकत्रित 
अभियोगी 

पक्षकार 

विसेघी पक्षकार 


प्रतिपक्षी 

परेपक 

कपट, परवञ्चना 

करपटमय | 


(प्तन-शब्द-संप्रह 


रस्त (क्य), ` (----------- (क्य), 
फक ( एर्तखोफ 9 
एरगुजार्त 


2, ॐ 


णदं फरारदाद जुभे 
फर्मादारी 

फाजि 

फनी 

फायक्‌ 

फायदा 

फासिद्‌ 

किकिरा 

्ितूर 

तूर मक्र 

कका 

साद मजी 
परस् 

पैठ बेजा काबिले नारि 
पदरिस्त 


पैढरिष्व ुतजटिक इन्तखाष 
पेरु नाजायज 


१९९ 

विक्रय 

अन्तर्‌, मेद 

चूक, उपेक्षा 
केतेग्य 

फल्पित 

सूची 

वारोप-पन्र 

आज्ञापालन 

अतिरिक्त 

क्षयञ्ीक 

्रष्ठ 

राम, घुविधा 

दूषित, अनियमित 

पद्‌ 

अस्वस्थ 

पागरुपन 

सम्प्रदाय 

राजद्रोह 

खण्डित 

ग्यवहाये हानि्यो 

तारिक, सुची 

निर्वाचक नामावली 

अनधिकारपूणे कायै 

निय, निषहपण 


२०० शसम-शष्द-ह्रहु 





फोटश ' ` अ्टीछ, अभद्र !` ' 
फ़ोजदारी । अपराध सम्बन्धी " 

फौज यन्य | 
फौजी अदारेत , सैनिक न्यायालय 

फौरन तुरन्त, तात्काङिक, तत्का - 
वदद दूरस्थ, बाहर 

वाऊफियत जानकारी +, 

चकाया । नेष ६ 
वगवत विद्रोद, राजद्रोह, उपद्रव 
चजट अनुमान-पत्रक 

चजुज अतिरिक्त 

चद अमर दूषित व्यवदार्‌ । 
वद इन्तजामी कुप्रवन्ध ॥ 
बद चरनी दुराचरण । 
वदरनजमी , कुप्रचन्ध । 
यदनाम कुप्र्षिद्ध 

वदनियती ५ दुर्भाव 

चद्रु प्रतिफरु 

वद्वजंद , दुराचरण 

वदसट्क्र दव्येवदहार 

यनाम विर ,, 

चनावरी | करुतरिम 

चन्द्‌ सवाखत छिखित प्रर । 
बन्दवस्त राजस्व-निणैय 

वयनामा ॥ विक्रय-पन्न 


वयवात रोपन 


दासन-शष्द सप्रह र 


चयविरु वफ व ध 
बयान » , 
ययान तहरीरी 
वयान हरुफी 

यरखास्त 

बरी अज तशखीस 

वरी उज्िमिगी 

क्री 

मरीयत 

घरक 

वरया 
बहम पर्हवाना 

व्री 

वट्स 

पहार करना 


बहिपाय रसदी 

वा असर्‌ 

वकम तनकीह्‌ तख्वं 
पाकिरा 

चाकी 

सामी । 
ज रखना । 
वाजि रहना 

पाञन्ति 
वानी 


सप्रतियन्ध विक्रय 

कथन 

छिसित वक्तव्य 

गपथ पत्र 

पटूच्युत 

राजत्वमुक्त, भूमिकरमुक्त 

भार सक्ति, हुटफारा 

मुक्त 

मुक्ति 

विधत 

दगा 

पूति करना 

समुद्री 

विवाद 

पुन स्थापित करना, पुष्टि करना 
( निर्णय ) 

आमुपातिक 

प्रभावश्ीट 

वाद-हेतु-घरना 

कुमारी 

अवसिष्ट, शेप 

विद्रीही 

रोके रखना 

विरत रहना 

नियमितः, व्यवस्थित, यथाविधि 

होड + ५ 


11 


२०५४ 


मषठफी मदाखछङूत येजा वखाना 


मपू 

मजदूर 

मजनूल 

मजतरूर्‌ करना 
मजमा 

मजमुआ 

मजमूह 

मजमून 

मजमून तोजीदी 
मजरैत 


मजि वाजञाने कानून 


मनहक्रा 

मजहका मेज तस्वीर 
मजहवौ 

मजाज 

मजारा 

मजाइमत्त 

मजीद ॥ 
मदद 

मदयूने डिक्री 
मदाषरूत वेजा 


मदाखरत यजा चखान 


शासन-छब्द-सग्रह 


मै 


व 11 "पयय 


मदारत येजा चखाना युजसिमिाना 


मदर 
मनका 


किपकर गर दह-अतिक्रम 
निर्दिष्ट 

श्रमिक 

पागर 

विवश करना 
जमाव 

सग्रह 

एकञ्नित, सचि 
विषय 

उद्धरण 

हानिकर 
इथवम्थापफ़ मण्डर 
उपहत 

व्यग्य चित्र 
धार्मिक 

अपरत, सक्षम 
कूपर 

रीक्‌, विघ्न, वाधा 
भतिरिक्त 

सहायता 

निर्गति ऋणी 
अतिक्रम 
गरह-अतिक्रम 
सापराध गरह-अतिक्रम 
धार्‌, आश्रय 
जगम 


~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ 


मफटूम 
ममनूञ 
मयल्षर्‌ 
मयार्‌ 
मरकवतरी 
मरकूम 
मजे वबा 
मर्जी 
मतया 
मुम द्युमारी 
मलमत 
मश्षक्कृत ताजीरी 
मश्चवरा 
मसनृर 
मस्तविदा 
मक्ावी 
महज 
महदूद 
महुनत 
मरून 
महूर्‌बनि 
महूरषानो 
महर अजर 
महस्प 
महूवर्‌ 
मसूर आमदनी 


शामन-शठ्द-दरप्रह्‌ २०५ 
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भाव, मदाय 
वर्जित, निषिद्ध 
उपरुव्धं 

माप 

जरयन 

छिसित 

सक्रामके रोग 
इच्छा 

चार, पद्‌ 
जन-गणना 

मत्सना 

सपरिश्रम कारादण्ड 
परामश 

कुत्रिम, कारपनिक 
आदे 

तुल्य, समान, सहगामी 
साधारण 

सीमित, मर्थादित 
परिश्रम, शरम 
सुरक्षित 

दरयद 

अनुकम्पा, अनुग्रह, दया 
प्रस्तुत सी शरक 
चित 

घुरी 

आय-कर्‌ 





२०८ शासन-शग्द-सश्रह 

मुकामी स्थानीय | 
सुकामी रक्वा , स्थानीय क्षे्न 4 
मुकापे मकसुद निर्दिष्ट स्थानं । 
मुकिर्‌ वचन-दाता 

मुकिरर्ट्‌ वचन-महीता 

सुखबिर ` ` मेदिया व 
भुखाछिफ विरुद्ध । 
मुखरिसि नपसक 
मुख्तक्िर ~ संक्षिप्त 
मुख्नारनामा प्रतिन्तिभि पत्र (अभिभापण-पत्र) 
मुगाङ्ता प्राम्ति 

एचरुका | मरतिज्ञा-पन् | | 
मुजरिम दोषी, सपराधी 

मुनरिमियतत सपराध-पिद्धि 

मुजव्विजा । , नियोजित 

मुजस्सिम दाजिरी सन्नरीर उपस्थिति ४, 
मुजदिर कथन करनेवाला 

मुजामत मेथुन 

मुजाहमत वाधा; र्कपिट 

मुजाहमत चैजा `` .; अनेधिकार रोक 

सजािम होना , , वीचमेरोकना ,~ , 
मुजिर्‌ . दानिकर ( हानिकारक ) 
मुतञफी , ` स्पशीजन्य 

मुतअछिका सम्बद्ध 

मुरफारिक , विदिध | 
सुतदन्ना १ ,, दुत्त 


शासतन-श्लम्द-सग्रहु २०९ 


सुतिकीन „1 सम्बन्धित - - 
सुतवपफ़फी मृत 

सृतर्बारक र पवित्र 

सुताला परिदरशन, अध्ययन 
सुताछिका सम्बद्ध, सम्बन्धित 
मुतास्िव पक्षपाती 

सुत्तफिक राय सर्वसम्मत, समति 
मुत्तपिखं ' निकरवर्तीं 

मुतच्हिदा स्युक्त 

म तहरिक्‌ उत्तेजक, चारक 

सुद्ई वादी 

य॒द्ती ८ अवपि-वाधिव 

मुदामलेह * प्रतिवादी 

मुनभकिद सआयोजित । 
सुनकजी दोना ` व्यतीत हदो जाना 
मनकज , चिन्हिति 

सुनकशिफ फरमा , खोज करना 

मुनञन्ता राजसातकृत 

मुनाफा । # राम 

युनाफा रदी ~, स्मो 

सुनाकिव ,, उचित 

मुन्तकिरु इण्ट " ^^» ..हस्तान्तर-मदीता 

यन्तकिर करना ` स्वत्वार्पण करना, द्तान्वर फरना 
मृन्तकिली ` ` स्थानान्तर्‌, दस्तान्तर 


मुन्तजिम = श्रबन्धक्‌ 


२१० 


मुन्तरिरं करना 


मुफकिसि 
मुफम्विजदले्‌ 
मफस्सिर 
मुबाहसा 
मुमकिन 
मुमताज 
मुमानियत्‌ 
मुरत्तिब करभा 
मुरषिविज 
मुराद 
मुहन 
मुर्क 
मुलहिक 
मुखजिम 
मुलाजिम 
मुरक मातत 
मुल्की 
मुल्तमिस 
मुर्तवी करना 
मुवक्किल 
मुवाखजा 
मुशाचदहत 
सुशरह } 


# 


मुरतबह्‌ ^~ ' 


मुदतदर्‌ 


त्रासन-कब्द-सग्रह 





तितर चित्तर करना 
कगार, निधन 
स्वत्वा्पण-महीता 


व्योरेवार 

तर्क 

सम्भाव्य 
प्र्यात, भ्रष्ठ 
निषेध $ रोकं 


निर्माण करना, बनाना । 


प्रछत 
आगय 

बन्धक -गहीता 
प्रदेश 
समीपस्थ 
अभियुक्त 


सेवक, कमेचारी ,,, 


अधीन राज्य 
प्रदेधशिक 
नकली 
स्थगित करना 
ल्यवहारी 
ऋणमार 


, अनुख्पता 
निवरणपूणै, व्यरेवारं , 
सन्दे्जनक, संदिग्ध 
धोपित, भ्रकारित 


1 


1 


॥ 


मुश्तरी 

मुर्छा 
मुर्तफनं 
मुनफदन 


सुतर करना 


मुपदिका 
मुन्ना 
मुखरसि्‌ 
मुपटम 
युस्तममिक 
मुप्तरिख 


यस्तगाप्त ( फरियादी ) 
मुस्तरद करना 


मुभ्तछजिम 
पस्तप्ना 


स्तक करना 


प्तटस्मं 
पुस्तोजिन 
गहञ्ते 
युदखिक 
यृहमफिज 
भूसि 
मूषी 
मह्नताना 
महती 


1 


8 


| 


# 


शपतनदन्द-पप्रह्‌ २११ 





॥ 0 


[ 2 पाक्या अक 


तेता, संरीदनेवाखा 

सयुक्त 

सयुक्त स्पमं 

पर्थक प्रथक ख्पमं 

विज्ञापन करना, भरकारित करना 

साक्ष्य युक्त, प्रमाणितं 

दूरी प्रति 

कमानुक्तार, अपिर, रुगातार्‌ 

स्वीङ्त, पूरा 

पचकते 

स्थायी 

अभियोगी 

खण्डन करना, अपत्य सिद्ध ऊरना 
उस्र देना 

परिणाममूत) सविस्यके 

अपवाद 

स्वत्वधिक्षार देना 

निरचयात्मक 

भागी 

प्रेम 

चातक 

सरक्षक 

पूर्वन । 

उत्तरदान-कर्ता) मृयु-पत-फा 

पारिश्रमिक | 

उयमी , 





रतम हुक्मनामा 
रहजनी 

रहन 

रहन बय विरु बफा 
रहन बिक कठ्ज 
रहन साद्‌। 
रदनुमाईं 

रहम 

रागिषं करना 
राज पोरीदा 
राजीनापा 

राय 

रायज सिक्का - 
रायजुर वक्त 
राय दिन्दा 
राहजन 

रह्‌ 

राहिते 

रिभायत 
रियासत 

सिज 

रिक्ता 

रिता सुनक्रताद्रकरना ' 
र्वतिदार ` 
स्दिित 

रिदा † 


1 


शासन जम्द-पग्रह्‌ २९१३ 


अनापत्न-शुरफ , 
चरमारी 
मन्धक 
सप्रतिवन्ध विक्रय द्वारा बन्ध 
भोग-वन्धफ 
साधारण बन्धक 
पथ-प्रददचन 
गर्माश्चय, दया 
फुसराना ॥ 
गुप्त मेद 
समक्षौता 
सत 
चाद. मुद्रा 
प्रचख्ति 
मतदाता 
वरमार ^ 
मार्ग 
चन्धक-कर्ता 
ठ सविधा । 
राज्य । 
आचार्‌, रीति 
सम्बन्ध 
सम्बन्ध वेच्छेद करना 
सम्बन्धी 
धूप ( उत्कोच > 
छुटकारा 


शासना सग्रह २१५ 


[र ~~~ ~ ~~ ~~~ ~ 


चसीका 
वद्ीयत 


चक्तीयततनामा मुसदिफा 


चीरा 

वू करना , 
व्क 

चाकर 

वाका 

वद्धा नागहानी 
चाकिफ (वा्कफियत) 
चाजि् 

चाजियुरु खदा 
चाजिरुर वद 
वाजेह्‌ 

वापिपरी 

चारि 

चारिस रारीष् 
वास्ति दी ,. 
वारिस जाहिर . 
चारिसे मावाद . ' 
वातछत 
चददिद्‌ ४ 
पुससत 

गरीरान 

चद ए्वाही 

भाति 


~ 


सपिकरर्‌-पच्र = 
उप्र्‌-पनन, उत्तरदान्‌, मृदयु-पत्र 
भमाणिते उत्तर-पत्र 
साधन 

उगाहवीं 

गुण 

वास्तव मे, चास्तनरिकर 
घटना 

आकस्पिक्‌ घटना 
जानकार (जानकारी) 
न्यायत्तगत्त 

देय, देने योग्य 

पराप्य 

स्पष्ट 

टोौटानी, मरतयर्पेण 
उत्तराधिकारी 
सह-उचराधिफारी 

भावी उक्राधिकारी 
्रस्यक्ष उत्तराधिकारी 
प्रत्याितत उत्तराधिकारी 
अन्तर्यूत छाम 

एकाकी 

विस्तार 

उऊजड 

भवि 

व्यथ 


५(१०१शनाष्द्न्तम्रं ट्‌ २१७ 


-----------_____ 


राहीमाफी , राज-श्षमा 
शिकमी-कारतकार । उप किसान ५ 
लिरकत - ,„ सक्षदारी 

२ सन्देह 

यार्‌ । गणनां 

यस्त 35 ख्याति 

ये मुरावदा वाद-विपय-वस्तु 

शोहर 9 पति । 

सगीन - गम्भीर, गुरुतम | 
पूत चुप्पी, समाप्ति 

सकृत दृस्तहकाक इनफिकाक रहन मोचन अधिकार का रोप करना 
सदूनत निवास स्थाने 

सस्त गम्भीर, सपरिथम 

सजा । दण्ड 

सजायाप्ता क | पूर्व-दण्डित ति 
सजा मौत , मृदु-दण्ड 

सद्र्‌ पुकाम प्रधान स्थान 5 
सनद्‌ पमाण-पत्र 

सनदयाप्ता | प्रमाणित 

सफर न प्रतिकार 
सफीर ( एख्ची ) , ~ राजदूत 

सूत्‌ परम्राण 

सूत कतई अक्षय प्रमाण 

समन आहान-पत्र क ठ 
समाअत्त ह पुनव इ 


समाअत्त करना ~ अण करना, सुनवाई करना 


हादन-शग्द-स मरह २१७ 


न 


शह माफी , 
शिकमी-कार्तकार 
शिरकत & 
शद 
शुमार ध 

गहत ० 

शे मुदावदा 

शोहर 

पगीन क 
पकूत 

सकूत इस्तहकाक इनर्फिकाकं रदन 
सकरूनत | 
स्त 

सजा 

एजायापफता ५.0 
सजाप्‌ मौत 

सद्र धुकराम 

सनद | 
सनदयाफ्ता 

स्फार 
सफीर ( एलची ) 
सवत 

सवूत कतई . 
तमन 

समाभत ॥ 
पमामत करना 





राज-क्षमा 

उप किमान 

सान्नेदारी ॥ 
सन्देह 

गणनां 

ख्यातिं 

वाद-विषय-बस्तु 

पति 

गम्भीर, गुरुतम 

चुप्पी, समाप्ति 

मोचन अधिकार कालोप करना 
निवास स्थान 
गम्भीर, सपरिथ्रम 
दण्ड्‌ 

पूर्य-दण्डित 
मृद्यु-दण्ड 

प्रधान स्यान 
प्रमाणपत्र 
प्रमाणित 

प्रतिकार - 
राजदूत 

प्रमाण 

अकाट्य प्रमाण 
आहान-पत्र 


सुनवै 
ग्रहण करना) सुनवै करना 


२१६ श्ासम-शब्द-समप्रह 





वेवाकी करना 4 परिदोधन 1 
शर्म 4 ज्यक्ति , । 
राजरा | वंशावली 1, "त 
दादीद ८ गम्भीर 9 
शनार्त करना पिचानना ~ + 
यबीद प्रतिमां 

फी ६. अग्रकयाधिकारी ४ 
शय वस्तु 

रह्‌ ह + 1 दर्‌ 11 
जरायत्त अचरा' ^ हानिरक्षा, निष्छृति \, ¦ 

रारायत कम्पनी सधनियम | 
रारारतन , दुष्टता से, अनुचित रीति से 
रारीक ` साद्येदार र 
दारीफ जुभे ' सह-अपराधी । 
शरीक मुरुजिम सह-अभियुक्त \, ॥ 
सरीक दोना 3 मागलञेना ५ 
शरत (ररायत) } ,, :, निबन्ध, पतिवन्ध ~; , 
शहरी ५, +, । ५ नायर + -4 
शंहादत 9. "4 सद्य + छ 
दाहादत ताईेदी ; ˆ । +-- अनुमोदक सक्षय ,.{ , 
राहादत नकली , , गौण सक्षय -- ~ 
शागि्द `, शिक्षार्थी ~ 
शामिर „ . सम्िलित | 
दाया कुनिन्दा प्रकाश्चक | 
शाहन्लाह ;, ~ सम्राट्‌ ; ~ 


ञ्चा एेखन ˆ , राजाज्ञा ५ 


पमाञत करनां ॥ 


शासन-शब्द-स ग्रह २१७ 
वी ५ - ~ = 
शिकमी-कारतकारं उप किप्तान 
रिरकत "7 , सक्षेदारी । 
युपद = सन्देह 

शुमा , गणना 
यहर्त ४ ख्याति 

शे पृदावहा ब्राद-विपय-वस्तु 

शोहर पति 

सगीन गम्भीर, गुरुतम 

सकूत । चुप्पी, समाप्ति , 
सूत इस्तदकाके इनफिकाक रहन मोचन अधिकार कालोप करना 
सकूनत ५ निवास स्थान 

स्त , गम्भीर, सपरिथ्रम 

सजा दण्ड 

सजायाफ्ता क, पूर्व-दण्डित 

जाप मोत मृसयु-दण्ड 

पदर शुकाम मधान स्यान । 
सनद्‌ चः प्रमाणपत्र 

नदयाफ्ता ‡ भमरणित ~ ^ 
सफाई प्रतिकार 

सफीर ( एलची ) - त 

सबूत प्रपाण 

पूत कतई - काद्य भमा 

समनं जाहान-पत्र । ` 
समासत सुनवाई क 


अण करना, सुनवाई करना 





२१६ श्ास्तन-शव्द-सप्रह 

बेवाकी फरना , , ` परिशोषन 

दाख्त-  ' भ्यक्ति ' 
नरा वदावखी । (न 
द्ादीद क „ गम्भीरं । 
शनारत करना पटिचानना 
दावीह प्रतिमा 
सफी 16 अगक्रयाधिकारी 
राय चक्षु 
दारह ४ द्र 
ठारायतत अवर , हानिरक्षा, निष्कृतिं " , 

शरायत कम्पनी सधनियम ॥ 
शरारतन दुता से, अनुचित रीतिसे ` 
शरीक स्ेदार ५ क न 
शरौक जुम , सह-भपराधी १ 
दारीफ मुरुनिम सह-अभियुक्त ५६ + 
अरीक होना माग ठेना । 
शतं (शरायत) 1» ~, निर्बन्ध; प्रतिबन्ध , - 
राहरी = „५4 नागरिक - , 
शहादत «+ {+ ` सक्षय वम. 
रादादत तादी -- ˆ; अनुमोदक सक्षय, । 
दाहादतनकरी , ~ . गौण साक्ष्य -- 
शागिरद ,-, शिक्षा 

शामिरे ~ ~ .. समिकित च 
शाया कुनिन्दा ~ प्रकारक 6 
शाटन्शादह्‌ ~ सम्राट्‌ , ~ ~ 
शादी एखन ॥ राजाजा - „ 


सादी माफी 
शिकमी-कारतकार 
निरकत 

शुबह्‌ 

शुमार 

दुह्रत 

रो मुदावदा 

शोहर 

सगीन 

सङूत 


सवूत इस्तहकाक इनफिकाक रहन 


सकरूनत 

सस्त 

सजा 

सजायापफ्ता 

सजापए मौत 

सदर मुकाम 
सनद्‌ । 
सनदयाष्ता 
सफदर 

सफीर ( एर्ची ) 
सूत 

सूत कतर 

समन 

समाअत 

समाअत करना 


५ 


हासन 7म्द-स प्रह २१७ 





राज-क्षमा 

उप कितान 
साञ्चेदारी 

सन्देह 

गणना 

ख्याति 
वाद्‌-विषय-वस्तु 
पति 

गम्भीर, गुहतम 
चुप्पी, समाप्ति 
मोचन अधिकार कारोषप करना 
निवास स्थान 
गम्भीर, सपरिप्रम 
दण्ड 

पर्व-दण्डित 
म्रह्यु-दण्ड 

प्रधान स्थान 
प्रमाणपत्र 
प्रमाणित 

प्रतिकार 

राजदूत 

प्रमाण 

अकाट्य भ्रमाण 
आहान-पत्र र 


घुनवाद 
गहण करना, सुनवादे करना ˆ 


(25८ 

ममां $ 
ग्दष्मर । 
सरफारी 

गरषारी सार, ,, 
सगगना ५३ 
सरपरम्न ध 


सरमाया क 
-परसरी तदेफी फात 
सराह्ट्त । 


सरट्‌ 

मर्फा ४ 
र्का बिन जब्र 
प्रलामती । 
सल्लनते ४ 
मस्तनन युद मजाज 
सन्तनने जमहूरी 
सवाय 


सवार फरो अन्वछ 
परवाटात रेद्‌ 
सवारात मुकर 
सहयं द 
(९ 
मष्ट उछ क्छ 
पटी उठ म्व 
मल्यत ... 


ए्भ्मि 


गनद -र५ 


| क ^ 1 


कक 


जनेद्रति 
भासन 
ध्याप्तकीय 
फम सदत्‌सर्‌ 
नेता, सुखिया 
सरक्षक 

पजी 

सक्षि विचार 
विवरण 
स्पष्ट, त्यक्त 
चोी 
सृटमार 
सुरक्षा 
साप्राज्य 
स्वायत्त शरासने 
परजातेत्र 

पर्न 
मुख्य-परीक्षण 
कूर-परीश्चण 
पुनपैरीक्षण 
प्रमाद, भूल 
यथाथ 
स्वस्थ वुद्धि 
ओरप 
पुविधारयं 


ममान 


साकिन 

साकरितुर मिल्छियत 
साख्त 

साजिश्च 

साजिश्च सुजरिमाना 
साजिश्ी 

सादी केद 

साफ़ 

सायिक 

साचित करना 
सायल 

सारिक 

साख 

साखना 

साराना वजीफा ` 
-सारिस 

साहकारं 

सिका 

सिने वुद्ग 
सियाक इवारतं 
'सिषाप्तत 

पियांसी 

सिरर 

सिला 

सिवाय जमा 
सीगा 


शासनछष्द तप्र २१९ 


1 


निवासी 
स्वामित्वच्युत 
निर्माण 

षद्यत्र, कपर मत्रणां 
सापराध पद्यत 
कपट-सन्ि पूरणे 
साधारण कारावास 
स्वच्छ 

विगत 

सिद्ध करना 
आवेदक, प्रार्थी 
चोर 

वषै 

वारभिक 

वार्पिक चरि 

पच 

महाजन 

मुद्रा 

वयस्काले 

प्रग 

राजनीति 
राजनैतिक 
श्रा, क्रम 
फट 

सतिरिक्तं जाय 


वरै 


वासन-च्व-सग्रहु २२१. 





ह द्यित 
हक्ियत गालिव 

हकियत मगद्ब 
हतक मेज । 
हादिप 

हदीस 

ददद इद्तियार 
हद्‌ 

हव्वुरु वतनी . 

न्स 

ठप दवम 

न्प वेजा 

हमदरदौ 

हमला 

इदमविस्तरी 

हमशक्छ 

हयात क 

हया 

दर्जा 

दरूफ 

इकचल ५4 
इरफ ४ 

दरूफ दरोगी 

इट्का न -, 
त्का इन्तघाब 

र्वा न 


मू-सम्पत्ती 

प्रयु स्थर 
अधीनस्थ स्यु 

निय 

दुवा 

परम्परा 

अधिकर्‌-कषत् 

सीमा 

देशमक्ति 

अवरोध 

आजन्म कारावाप्र 
अनधिकारं शवरोघं 
सहानुमूति 

आक्रमण 

सहवास 

समान स्प 

जीवन, जीवित 
युरुज्जा, शीर 

दामि, क्षति 

छक्षिर 

आन्दोखन १. 
शपथ 

मिथ्यां साक्ष्य, दपथ-मग 
फार्य- लेत 
निर्वाचन-षै्न 
उर्लेख म 


९११ 


हस्व जर 
दसद 

दाजिरी 
हामरा 

हारित होना 
हाङते 

हासिरं करना 
हासिरु , 
हापिल्श्युदा 
हिकारत 
हिदायत 
हिदायत करना 
हिदायत नामा 


हिदायती सवार 


हिन्दसे 
हिफाजत 
हिफाजत खुद 


हिफाजत खुद इर्तियारी 


हिप्ज अमन 
हिवा 

हिम्मत बढाना 
हिरासत 
दिस्सा 
हिस्सा रषदी 
हिस्सेदार 
हीन दयात 


।॥ 


31 1 


श्ासन-क्षष्दसग्रह्‌ 


1 


निम्न लिखित । 
देष । ` 
उपस्थिति 

गभेवती । 

बाधा डाटना 

परिस्थिति 

उपार्जित करना, प्राप्त करनां 
उत्पन्न हुजा, पाप्त 

निहित 

धृणा 

निर्देश्च 

निर्दे देना 

निर्देश पत्र 

वोधक प्रदन 

अक । 
सरक्षण 

आलस-रक्षा 

स्वाधीन-रक्षा 
द्रान्ति-रक्षा 

दान ॥ 
उत्साहित करना 

निरोध 

अङ, भाग क 
माग दान, सानुपातत 
अदशधारी, सक्लेदा ˆ ‡ ' ` 
याचजीवन । 


शासन श्रब्द-सग्रह्‌ 


२२३ 


=-= 


हकूमत 


इुकरूमत नि केद 


इकरूमते उमरा 
हुकंभ 
हुक्म इम्तनाद 


हुक्म इम्तनादै दवामी 


हुक्म द्रमियानी 
हुक्म सजा 
हुक्मनामा 
हद्‌ अरबा 


हुनर ४ 


हुसूल 
हेसियत 
होशियार 
हीर 


रक्षा जफजा 


क मिं 


सत्ता 

निरकुश् शासय 
कुरीन तत्न 

आज्ञा, आदे 
निषेधाा 

स्थायी निषेधाजा 
मध्यवती आज्ञा, अन्त्री आनना, 
दण्डाजा 

अजतापत्र 

चतु सीमा 
कोशः 

प्राप्ति 

स्थिति 

समङ्षदार, सविधान 
आतक 

प्रोत्साहन 


